॥ शी हरिः ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


[१] 


अजु न उवाच 
कहो केशव! क्या करूँ ? ' 


ज्यायप्ती चेत्कर्मशस्ते मता बुद्धिजनार्दन । 

2०. CC ५ नियोजय र 

तत्कि कमणि घोरे मां सि केशव ॥ 
व्यामिश्रेशेष वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे | ' 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोज्हमाप्लुयाम्‌ ॥ ® 

(श्री भग० गी० ३ग्र० १,१३लो०) 
छुप्पय 

अरजुन बोल्यो ग्रमो / आपने ज्ञाव सुनायी | 

बड़ी प्रशाता करी ज्ञावकू श्रेष्ठ बतायो 

कैशव / है यदि ज्ञान श्रेष्ठ च्यौं करम बताशो । 

उत्तम ज्ञान. महान, कर्म मे नहीं फ्रेक्ाओ॥ लि 
मानवान वति जगत में, छ शिरकत विषरन कह । 
कर्म जनाईन फरम च्या, च्या रनर्मे “माँ महें॥ 


कै प्रजुन कहने सगे--हे जनादन ! यदि कर्मों कौ परपेक्षा घुद्धि 
शान) गोही धाप श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव !. मुझे घोर 


कड्ो केशव क्या करूँ ? “एङ्‌ 


जीव ओर ब्रह्म, मुमुक्ष और ज्ञानी सिद्ध, शिष्य और गुरू, 
नर और नारायण तथा भक्त और भगवान एक वृक्ष के दो 
पक्षी हैँ । अन्तर केवल इतना ही है, कि नर संशय युक्त है और 
नारायण संशय रहित है। नर जिज्ञासु है नाराषण उसकी 
जिज्ञासा को शात करने वाले हैं, नर अपूर्ण है नारायण परि- 
पूर्ण हैं । परन्तु दोनों में ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है, कि एक दूसरे 
के बिना रह नहीं सकते । एक साथ खाते पोते हैं, चलते बैठते 
हैं। साथ-साथ तपस्या करते हैं। उन्हें कोई भी एक दूसरे से 
पृथक नही'कर सकता। दोनों को पृथक सम्बोधन भी नहीं 
किया जाता। सहोदर जो ठहरे। दोनों पृथक -प॒थक प्रतीत 
होने पर भी भेद रहित हैं। भेदवादियो को भेद सै प्रतीत होते 
हैं भ्रभेदवादियो को अभेद से | कोई भेदाभेद के चक्कर में न पड़ 
कर उन्हें अचिन्त्य कहते हैं । दोनों का जो सम्वाद है, वह मंगल 
मय है। नारायण कहते हैं-तुम नर! ऐसा जानो कि जीवन 
म नम्रता लाना, गुरुओं के सम्मुख प्रणिपात करना, उनसे प्रश्‍न 
करना, जोर उनकी सेवा सुधूषा करना ये ही ज्ञान प्राप्ति के 
सरल सुगम साधन हैं। बिना नम्रता के, विना प्रणिपात किये, 
बिना प्रपन्न बने कोई ज्ञान प्राप्तिका अधिकारी ही नही घन 
सकता। इसलिये जीवन में सरलता, शुचिता नम्रता लाओ। 
विनम्र होकर गुरुअनों से जिज्ञासु माय से प्रश्न करो और अहं- 
कार को छोड़कर उनकी सब प्रकार से सेवा करी । इससे होगा 
यया, वे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुप तुम्हें शान का उपदेश करेंगे जिससे 
कर्मो मे क्यों नियुक्त करते हैं ? ॥१॥ 

` घाप इन पुत्रे मिले से बननों द्वारा मेरी बुद्धि को विमोहित-मी बना 

रहे है' । इसलिये प्राप निश्चित एक ही बात कहिये। जिसके द्वारा मैं 
चोय को प्रात यर सकू धरा धो त र 
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चुम इस संत्तार वन्धत से विमुक्त वन जाओगे । तुम्हारी भह 
ममता छूट जायगी। तुम कतृ स्व दोप से रहित बन जञागरोगे' 
इसलिये तुम्हारे हृदय में जो भी/शंका "हो, उसे विना हि 
-संकीच के कह दो । उसे मुझसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूछ लो! 
गुरुदेव का ऐसा आश्वासन पाकर संशय और मोह में ५ 
चर पूछता है। बोलता हे ( अजु न-उवाच ) वह श्रभिमार्न र 
वशीभुत होकर नहीं पूछता । अत्मन्त विनीत भाव से सुदि 
सम्बोधनों से युक्त वाशी बोलता है । भत्यन्त श्रद्धा भक्ति 2 
व्यार में बार-बार सम्बोधन किया जाता है । भगवान्‌ ने पे 
-कहा-तेरा अधिकार कर्म करने' में हो है। फिर आगे बई 
'दिया-देखो, भैया ! ये कर्म में रत पुरुप बड़े कृपण-तलो 
लालची-होते हैं। क्योंकि बुद्धियोग की अपेक्षा कर्म बहुत ह 
"तिम्नस्तर का साधन है । इससे भजन समझ ने सके कि भगवा 
का अभिप्राय क्या है। या तो वे मुझे बहुत हो निम्न कोटि का 
“साधक मानते हैं, इसीलिये 'तेरा' पर जोर देकर कहते हँ" 
“भैया ! तेरा तो अधिकार कर्म करने में हो है। उसके फल में 
तेरा अधिकार नही, इसनिये निरन्तर कर्म करता जा ।” फिर 
"एक स्थान पर कहते हुँ-श्ररे कुटिया के चारी और यञ्भा 
जी का जल भर जाने पर साधक फिर कुआ के पास नहीं जाता, 
उसके चारों ओर जल ही जल भरा रहता है। इसी प्रकार ज्ञान 
हो जाने पर ज्ञानी को कर्म की अपेक्षा नहीं रहती । यहाँ तैरा 
अधिकार नही कहा । इसलिये प्रतीत हीता है, मैं तो कर्म का 
अधिकारो हूँ, मुझसे जो श्रेप्ठ साधक होंगे, वे ज्ञान के भ्रधिकारी 
-होगे | इसलिए जिश्ञासु को झाका हो गयी। उसी धंका के 
पनिवारणाथं अजु न नै प्रश्न किया । 
सूतजी कहते हँ--मुनियो ! जब भगवान्‌ ने सांख्ययोग मर्था 
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ज्ञान निष्ठा को प्रशसा को और थ्थितप्रज्ञ-जो प्रज्ञा-बुद्धियोग- 
ज्ञाननिष्ठा में स्थिर रहे उसके लक्षणा बताकर अंत में कह 
दिया--“अजु न ! जो मैंने समाघिस्थ स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताये 
हैं, ऐसी स्थिति जिसकी हो गयो है, वही ब्राह्मी स्थिति वाला 
ज्ञानो महापुरुष है। इस स्थिति को जिसने भी प्राप्त कर लिया 
है, वह कमी भी मोह रूपी पंक में नहीं फेंस सकता। पहिली 
अवस्था में, युवास्था में, या वृद्धावस्था में प्रयत्न करने पर भी 
ऐसी स्थिति प्राप्त हुई हो और मृत्यु के समय-प्रन्तकाल में ही 
सही-एक क्षण को भी यह स्थिति प्राप्त हो जाय, तो मुमुक्ष 
अह्मरूप निर्वाण स्थिति को प्राप्त हो जाता है । ऐसी इस सांख्य 
-योप-ज्ञान योग-की महिमा है ।” 
, «, इस पर अजुन ने यही निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि योग ही 
भगवान्‌ के मत में सर्वश्रेष्ठ साधन है, और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त 
पुरुष, ही सर्वश्रेष्ठ है किन्तु इसके पहिले भगवान्‌ ही अपने 
श्रोमुख से कह चुके हैं कि "हे भारत ! तू युद्ध कर” फिर कहा 
-है--तुम जो युद्ध क्षेत्र में भ्रपने सगे सम्धन्धियो को देखकर 
बिचलित हो रहे हो-थर थर काँप रहे हो-ऐसा' तुम्हें नहीं 
करना चाहिये । - क्योंकि युद्ध करना तो तुम्हारा स्वघमं है। 
स्वधमं का परित्याग पाप है, क्षत्रिय के लिये . धर्मयुद्ध सै बढ़कर 
अयस्कर-कल्याण का मार्ग-दूसरा कोई है ही नही। इसलिये तुम 
,स्वधमे का पालन करो-युद्ध करो-ऐसे घर्म को तो बड़े माग्य- 
,शाली सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते है । ,अन्य साधनों मे तो स्वग 
नार कपाट, ,पाटन उद्घाटन-के- लिये साधन करने पडते . हैं, 
किन्तु क्षत्रिय के इस महान परम-धर्म से तो स्वर्ग के द्वार अपने 
,आप,खुले हुए मिलते हैं, इससे तुम सब कुछ छोड़कर युद्ध कर्म 
नको हो करो |” तुम युद्ध करने हृढ़ निश्चय कर-लो ।, इसमें 


७६ भागवत दर्शन, खसड ७१ 


विचार करने की आवश्यकता नहीं। तुम युद्ध के लिये तैयार 
तो हो जाओ, तुम जो भाई बन्धुओं के वघ से पाप लगने की 
आशंका करते हो, यह उचित नहीं । तुमको पाप लगेगा ही 
नही ।” इस इस प्रकार भगवान, ने पहिले युद्ध रूपी कर्म करने 
पर अत्यधिक वल दिया! इस पर भुन की बुद्धि बिमोहित 
बन गयी । उन्हें यह श्राशंका हुई कि भगवान्‌ का तात्पय बया 
है, या तौ कर्म योग और ज्ञान योग के साधक पृथकःपृथक होते 
होंगे, भगवान्‌ ने मुझै निप्क्राम कर्म योग का ही अधिकारी 
समझा होगा इसीलिये वारम्वार मुझे कर्मे करने को प्रेरित 
करते हैं। जब यही वात है, तो ब्राह्मी स्थिति का वर्णात करने 
का-उसकी प्रशसा करने का-क्या कारण है। यह कहो कि 
भगवान, ने दीनों मार्ग बता दिये और मुझे स्वतन्त्र छोड़ दिया 
कि इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे चुन छो । तो मैंने तो युद्ध 
त्याग का--सन्यास का--मागे पहिले ही सुन लिया था। मैंने भ्र 
शख त्याग ही दिये थे! भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करने का 
निश्चय कर ही लिया था, किन्तु भगवान, ने इस पर मेरी बड़ी 
भारी खिली उडाई । मेरे कार्य को अनार्यजुष्ट, अस्वर्गकर, अकी- 
विकर बताया । भगवान, मुझसे कराना क्या चाहते हैं । युद्ध 
भूमि न होती वसे मुफे समझाते तो ठीक था, कि यह योग 

मार्ग है, यह भक्ति मागे है, यह ध्यान मार्ग है, यह ज्ञान मागे है, 

युद्ध को तैयारियाँ हो रही हैं सब श्रद् दास्रो से सुसज्जित 

आमने सामने खड़े हैं और भगवान्‌ ज्ञान मार्ग-संन्यास धर्म-को 
प्रशंसा कर रहे हैं यह तो गड्भा जी की गेल में मदार के गीतों 

के समान है। भगवानु मेरे लिये जो एक निश्चित मागे उचित 

सममत हों उसो का मुझे उपदेश देना चाहिये। मही सोचकर 
अजुन श्री भगवान्‌ से पूछने सगे-“हे प्रमो ! संसार में जितने मी 
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जन | हैं, चे आपसे अपनी अभिरूषित चस्तुओं की प्राप्ति के 
निमित्त प्राथेना करते हैं। जिसे जो भी वस्तु चाहिये सब आपसे 
ही मांगते हैं। इसी लिये आप 'जनार्दन' कहलाते हैं। मुझे भी 
कुछ शंका है, उसे श्रापके अ्रतिरिक्त किससे पूछ, सो हे 
जनादंन ! यह्‌ बताइये कि श्रापके कथनानुसार कर्म की अपेक्षा 
बुद्धियोग-ज्ञान-ही श्र ष्ठ है तो हे क्लेशो के नाश करने वाले 
केशव ! मुके युद्ध रूपी-घोर वीभत्स कार्यं में प्रेरित क्यों कर रहे 
हैं? बयों-वार-बार युद्ध करो, युद्ध करो की रटन लगा रहे है । 
चह तो भाप मिली जुली सी बातें कर रहे हैं। 

यह जो रामाय स्वस्ति रावणायस्वति-राम का भी कल्याण 
हो, रावण का भी कल्याण हो--वाली उक्ति को आप चरिताथ 
कर रहें हैं, कृपा करके इसे छोड़िये। मुझसे घ्रापका कोई संकोच 
तो है नहीं । आपको किसी का भय भी नहीं फिर आप ऐसी 
गङ्गा जमुनी-मिली जुली-जो बात कह कर मुझे ठग कयो रहे 
हैं? मेरो बुद्धि को मोह-से मे क्यों डाल रहें है। यद्यपि मैं यह 
भली भाँति जानता हूँ, आप मुझे जान बुझ कर कभी भी मोह 
में न डालेंगे, और सर्वज्ञ होने से आप से भूल होना भी असम्भव 
है। शत: त्रुटि मेरी ही होगी। इसलिये सशय वाली बात 
-छोडियि ) मिली जुली बात मत चताइये। जिससे मेरा कल्याण 
हो, मुझै श्रेय की श्राष्ति हो जाय, ऐसा एक ही उपाय मुझे 
निश्चित रूप से बता देने की कृपा करें। मैं तो आपका अनुरक्त 
भक्त हुँ, विशाल बुद्धि भो नहीं है। भतः खुलासा करके-स्पप्ट 
शब्दों में मुझे मेरे कर्तव्य का बोध करा दें । 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! जब अजुन ने अत्यन्त करुणा 
भरे शब्दो में अपनी मानसिक व्यथा वत्तायी और अपनी निष्ठा 
के सम्बन्ध में भी जिज्ञासा की तब भगवान्‌ ने विस्तार पूवक जो 
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इस विषय में कहा, उसे मैं आप लोगों को आगे वताऊंगा, आधा 
है श्राप मेरे कथन को दत्तचित्त होकर श्रवण करेंगे । 


छप्प्य 


कबहू मोक्‌ नाय! ज्ञान अति श्रेष्ठ बताब। 
कर अंसा करम युद्ध सोत करचावं॥ 
कहें सकाम अकास करें घपलो दोउनि-में। 
चकरावै सम बुद्धि मोह होवे मम मन सें॥ 
एक वात निश्‍चित करो, ज्ञान पन्थ धारन करू 
जामे हो कल्यान मम) कहो युद्ध केशव ! कह, 


0 


9] 
~ 


ती ~ र १ 
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+ 


कमयोग और ज्ञानयोग दी निष्ठाये हैं 
[२] 


श्री भगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्‌द्विविधा निष्ठा झु ग्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
~ (३ पु 
न कम णामनारम्मान्नैष्कम्ये पुरुपोऽश्नुते । 
,ने च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥&_ 
Se (श्री भग० गी० ३ श्र० ३, ४ शलोक) 
220 0 0. छ्प्पय 
' ' बोले, री सगवान-न मैंने ' घप्लो कायो | ` 
दोऊ दये मिलाय ध्यान तेने नहि दीयो॥ ' 
"द्वौ निष्ठा है लोक साहि, मैते बलाई । 
'»' फिर तैं दोउनि कहूँ तोइ न्यारी 'ससुझाई ॥_ 
- सांख्ययोय की! एक” है, ज्ञानी मित जानें रहैं। 
7 करम योग हे दूसरी, करम योग याकू कहा 
संसार में दुःख का कारण कर्म है। कर्म करने से उनके फल 
निष्ठायें मेरे द्वारा पूयं में ववायी गयी है' साख्य बालों की ज्ञात योग - 
से भौर,योगियों की निष्ठा कमं योग से हैं ॥३॥ Tom) + 
कर्मो' के न करने से ही कोई मनुष्य निष्कामता को प्राप्त नदी हो 
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मिलेंगे । कल संचित होते जामंगे । उनसे नाना योनियों में जस 
मिलेगा । जिसने जन्म निया है उसको मृत्यु भो धुव है। संचि 
कर्मो में से एक जन्म के जो भोग है, उन्हें प्रारथ्घ्र कर्म कहते है। 
-उसका नाम भाग्य भी है, वे दिखायी नहीं देते अतः भट्ट, मी 
कहलाते हैं । प्रारव्य कर्मी का बिना भोग किये नाश ही नहीं होता! 
क्म करने पर जो नई-नई वासनाये-मोगेच्छयायें उठती हैं 
क्रियमाण कर्मो का निर्माण होता रहता है ! प्रत: संवित, प्रारम्ग 
शोर क्रियमाण कर्मो' की शट खला ऐसी सुदृढ़ है, कि इससे घुटि 
वारा नही मिलता है। बन्धन बढ़ता ही जाता है। इसी का नाम 
भवरोग है संसार बंधन है, मोह का जाल है। किसी प्रकार यह 
मोह का जाल टूट जाय । भवरीग मिट जाय संसार बंधन छिन” 
भिन्न हो जाय, तो सव दुःख दूर हो जाये, समस्त मिन्तायें गाति 
मिटकर प्राणी परमसुखी बनकर शान्ति लाभ करे । अहा ममतां" 
मौह ही हमें भधिकाधिक श्रशांत श्रौर दुखी बनाता है । इस मोह 
का क्षय हो जाय, नाश हो जाय, उसी स्थिति का नाम मोक्ष है! 
घ्राणीमीक्ष चाहता है। जीव का परम पुरुपा्थ मोक्ष ही है । जीव 
के समस्त प्रयत्न मोक्ष के लिये ही हें। बन्धन का कारण कर्म ही 
हैँ । परन्तु बिना कर्म किये प्राणी एक क्षण भी नही रह सकता! 
तब तो यह बड़ी भारी विवशता है । कर्म के विना प्राणी क्षण 
भर भा रह नहों सकता और वन्धन का कारण कमं ही है। तव 
मोक्ष केसे प्राप्त हो । यदि कर्म युक्ति पुर्वंक किये जाये तो कर्मो' को 
करते हुए उनके बन्धनों से वचा जा सकता है। जो ऐवी मुक्ति, 
बताते हैं जी कर्मो' का शासन करते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं। 
3 88 न 3०८ SE NSIS 
सकता भौरन कर्मो के त्याग मात्र से ही कोई सिद्धि को प्राप्त हो 
सकता है थयो 





कर्मयोग और ज्ञानयोय दो निष्ठायें हैं प्‌ 


इसलिये कौन-सा कार्ये करने योग्य है, कोन-सा कार्य नहीं करने 
योग्य है, इसमें शास्त्र हो प्रमाण है । 

अच शास्त्र किसे कहते हे? यह प्रश्न उठता है। शास्त्र उसे 
कहते हैं, जो विना किसी दूसरे की सहायता के हमें मोक्ष का 
सीधा मारे वता दें। जो मोक्ष का सीधा मार्ग न वता सके वह 
शास्त्र नहीं । आधुनिक भौतिक विज्ञान के ग्रथ हमें मोक्ष का माग 
नहीं वताते वे यही बताते हैं, कि भ्रमुक-भमुक पदार्थों के मिश्रण 
से भ्रमुक-अमुक उपयोगी भौतिक वस्तु बन जायगी, श्रतः वे 
भौतिक ग्रंय हँ । मोक्ष प्राप्ति कराने वाले शास्त्र नहीं । 
.. जेसे आयुर्वेद है, वह शास्त्र है, जब तक हमने आयुर्वेद के 
अथ नहीं देखे थे, तब तक हम यही समभते थे करि भायुर्वेद ग्रंथों में 
रोगों क निदान घौर उनके निवारणार्थ सोंड, मिरच, पीपल, 
हरड़ बहेड़ा, श्रामला झादिःश्रादि औषधियों का विवरण होगा । 
किन्तु चरक श्रादि मुनियों की संहितायें देखीं ती पता चला यह 
तो मुक्ति तक पहुँचाने का शासन करने वाला शास्त्र है। उनका 
कहना है, घम, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष का मूच कारण है झारोग्य- 
श्रायुका सदुपयोग । वे आरोग्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराना 
चाहते हुँ। वात्स्यायन भादि महषि कहते है, मोक्ष काम के 
द्वारा प्राप्त हो सकती हैं । जेमिनी आदि महि कहते हैं मोक्ष 
अम के द्वारा प्राप्त हो सकती है, पाणिनीय पतंजलि रादि 
महधि कहते हैं, मोक्ष शब्द के सम्यक्‌ प्रयोप-से व्याकरण से-- 
प्राप्त हो सकती है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ऋषियों ने मोक्ष प्राप्ति 
के भिन्न-भिन्न उपाय बताये हैं । कर्म करे बिना तो प्राणी रह 
नहों सकता ओर कर्म हो संसार में जकड़ता है श्रतः युक्ति से--योग 
से-सावघान होकर-हाथ पाँव को बवाकर-कर्मो' को ऐवी कुशलता 
से करे कि न साँप मरेन लाठी हूटे। इसी का नाम साधन है" 

चर 
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योग है । जेसे किसी को पुराना अजीण रोग है। शरोर अ्रजीण में 
भोजन को विपतरत्‌ बताया है । उसका उपाय लंघन है! भर्या 
भोजन न करना । पुराना भरजीणे है, के दिन भोजन न करेगा 
भोजन विना किये तो रह नही सकता, मर जायगा। अतः 
भोजन युक्ति से करे। लंघन करे किन्तु युक्ति से वारे । लघु भोजन 
को भी लंघन कहा है (लंघन लघु भोजनम्‌) भोजन भी करे तो 
ऐक्षा करे जो हलका हो, हृदय को सुख देने वाला हृ हो, शोध. 
स्वयं पचते वाला भौर अजीर्ण को भी पचाने वाला हो। जे 
पतली खिचड़ी हो, उसमें हींग जीरे का छौक लगा हो, चित्रक, 
धजमोद, सोंठ, काली मिरच पीपल, अदरक पडा हो । यद्यपि 
खिचड़ी भोजन ही है, किन्तु श्रनेक प्रकार के योग द्वारा वह अजीण 
को नाश करने की झौपधि वन गयी है, इसी प्रकार कर्म वन्वन 
का ही कारण है, किन्तु उसे शास्त्रीय पद्धति से-युक्ति के द्वारा- 
कुशलता पूर्वक किया जाय तो बन्धन का कारण न होकर मोक्ष 
का साधन बन जायगा । जो कर्मो को युक्ति के द्वारा कोशल 
पुर्वक करते हैं उनको साधक कहते हैं । | 

उस साधक को मनः स्थिति केसी है उसी को निष्ठा कहते 
हैं । रुचि, विश्वास, मान्यता, दशा, ये सब निष्ठा के ही प्रन्तर्गेत 
हैं । मोक्ष के मार्ग बहुत हैं। साधक की मनः स्थिति को दो भागों 
में बाँट देते हैं । एक तो वे लोग जो हृदय प्रधान हैं, दूमरे वे हैं जो 
कर्म प्रधान हैं । हृदय प्रधान लोग श्रन्तःकरण-मन, बुद्धि, चित्त 
घोर भहंकार -के द्वारा विचार विवेक, वराग्य भादि विषयों पर 
मनन करते रहते हैं। कर्म प्रधान वाह्यकरण-वाहर की ५ ज्ञानेद्रिय 
घौर ५ क्मैद्रियों द्वारा कार्य किया करते हैं। वेदों में कहीं तो 
मर्मो' की प्रशंसा है, श्लोर कहीं ज्ञान को सर्वेश्रेष्ठ -यताया है । 
ब्रहुतनसी शुतियाँ परश्पर में भिन्न-भिन्नन्त्री प्रतीत हैं। उन:मिन्न- 
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मिन्नन्सी प्रतीत होने वाली श्रुतियों को एकतानता करने के ही 
लिये मीमांसा शास्त्र है । मीमांसा के दो भाग हैं, पूर्वं मीमांसा 
भरोर,उत्तर मीमांसा । क्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो वार्ता- 
व्यवसाय-प्राजीविका उपार्जन के निमित्त किये जाने वाले कर्म 
जसे यजमानी, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य ग्रादि इस लोक के कर्म- 
दूसरे यञ्ञयागादि परलोक सम्बन्धी कर्म । कर्म करने वालों का 
कहना, है, कि यज्ञ के लिये किये जाने वाले कर्मो को छोड़कर झन्य 
सभी कमं बन्धन के कारण है । इसलिये निरन्तर यज्ञ यागादि 
'कमो में ही निरत रहना चाहिये । 

| ; वेद को विभिन्न ऋवाओं को दो भागों में वाटा गया है, एक 
कम परक दूसरी ज्ञान परक । कर्मपरक क्रचाग्रो का जिनमें 
"समन्वय है उन्हें पूर्य मीमासा कहते हे भौर जिनमें ज्ञान परक 
'शुत्तियो का समन्वयात्मक विवेचन है उसे उत्तर मीमांसा या 
“वेदान्त दशन कहा जाता है सोमांसक लोग कर्म को ही प्रधान 
मानते हैं उनका कहना है, शुभ कर्म करते रहो, निरन्तर यज्ञ 
यागादि कमो में निरत रहो, उससे आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति 
होगी, उनके मत में यही मुक्ति है। वेदान्तियों का कहना है, सवेस्व 
त्थागकर-कर्मो से सन्यास लेकर विचार विवेक पूर्वक तत्त्व वस्तु 
"फो भनुसुंधान' करते रहो । वेदान्तियों में.तत्व वस्तु पर मत भेद 
है.। कोई निर्गुण निराकार सब्चिदानंदधन परमात्मा की भरम 
सच्च मानते हैं । कोई सगुणसाकार ब्रह्म को ही परमतत्त्व बहते 
हे । उनके मत में थी कष्ण से परे कोई भी तत्त्व नहीं । धी कृष्ण 
'ही परमतत्त्व हैं । , ३ Eo gt NE 2 

¦ . इससे यही, सिद्ध हुन्न कि सृष्टि के, श्रादि' काल से~:श्राचीन 
झाल से-दो प्रकार की निष्ठाये.परम्परा -से "चली झा.रहदी.हैं। 
सक ज्ञान निष्ठा दूसरी कर्म निष्ठा । श्री कृष्णः जी के -काल में 
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ज्ञान निष्ठा का जो भी रूप रहा हो, कर्म तिप्ठा का यही ले 
था, कि बड़े-बड़े यज्ञयाग करते रहो । नित्य पंच महायज्ञ करो। 
आमावस्या को पितरों के लिये दर्श यज्ञ करो, वर्णमा को देवता 
के निमित्त पौर्णमा यज्ञ करो । चतुर्मास्य में चातुर्मास्य यज्ञ करो। 
वशु यञ्च, सोमयज्ञ, श्रश्वमेध यज्ञ, राजसूय भादिन्प्रादि बढे-बो 
यज्ञ हैं, जिन का वेदों में विशद वर्शान है। मीमांसकों का वहां 
है वेद में कमं कांड को ही सथसे श्रधिक ६६ हजार ऋतायें हैं 
आतः वेद कम प्रधान है । ज्ञान सम्बन्धी ऋचादओओों को तो प्रशंसामा 
तकह कर उपेक्षणीय या गौण कर देते है । भगवान्‌ श्री कृष्ण बै 
कर्मयोग को द्रव्य यज्ञों तक ही सीमित न रखकर उन्होंने यज्ञ गौ 
विशद व्याख्या कर डाली है। वे द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयर्श 
स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ भादि समस्त शुभ कर्मो को यज्ञ री 
संज्ञा दे देते हैं। बे मीमांसकों के कर्म वांद को कर्म योग नहीं 
मानते वे कर्मयोग के साथ निष्काम को झर जोडते हैं। ४१ 
आसति के लक्ष्य निष्काम भावना से-लुम जो भी काये करो वही 
यज्ञ है। मीमांसकं के कर्म की भौर 'उनके स्वगे रूपो मोक्ष बी 
उन्होंने खिल्ली उड़ायी है। प्रभु प्राप्ति या मूक्ति के निमित 
अंतःकरण से ही नहीं वाह्मकर्ण भ्रर्थातू वाह्य इन्द्रियो से समस्त 
कर्मों को करते रहेने पर हा बल दिया है। इन सबका उल्ले 
व्यथा स्यान होगा । इसलिये जहाँ कर्मयोग भावे वहाँ निष्का 
“आव से की जाने वाली भगवत भक्ति, निष्काम भाव से किये जाने 
बाला योग, यज्ञ स्वाध्याय प्रादि सभी को समझना चाहिये । 
सुत जी कहते हैं - मुनियो ! जब भ्रजुन ने पूछा कि भगवन्‌ ! 
कमी झाप कर्मौ के करने पर अत्यधिक चल देते हे भौर कभी 
समस्त कर्मो का परित्याग करके सन्यास धर्म को श्रष्ठ बताते 
हैं, इससे में किकतेब्य विम्रुइन्दा बन गया हूँ । मुझे एक निश्चित 


कम योग और ज्ञानयोग दो निष्ठाय हैं चर 


गर्गे बता दो जिससे मुझे परम कल्याण की प्राप्ति हो सके । 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-अजु न ! मैंने प्राचीनकाल से ही 
पे निष्ठायें बतायी हैं उन निष्ठाश्रों को सब लोग सममे में 
पसमर्थे हँ) जब तक शरीर में पाप रहते हैं, तब तक परमार्थ 
धि बातें बुद्धि में बेठती नहीं । सहस्नों जन्मो में जिन्होंने तपस्या 
ज्ञ याग दान धर्मरूप शुभ कमें किये हैं । उन्हीं के प्रध-पाप-क्षीण 
ते हैं। ऐसे हो क्षीण पाप पुरुप मुमूक्ष, या अनघ कहलाते है। हे 
गजु न ! तुम भ्रनघ हो, पाप रहित हो, कहमप विहीन हो । इसी लिये 
हैं तुम्हें उपदेश करता हूँ । तुम पापी होते, अघवानु होते तो मै 
महे कभी उपदेश न करता । जो पापो पुरुष हैं, उनके हृदय 
पे सदुपदेश ठहर ही नहीं सकता पाप रहित होने से तुम मेरे 
उपदेश श्रवण करने के श्रधिकारी हो, श्रतः बताता हूँ सुतो-- 
देखो, जो सम्पक्‌ ्रात्मबुद्धि वाले बुद्धि जीवी बुद्धिमान ज्ञानी 
स्प है, वे तो ज्ञानयोग की निष्ठा चाले हैं श्रौर जो कर्म प्रधान 
प्रकृति के कर्मे योगी हैं, वे कर्भयोग की निष्डावाले है ।” 

भजु ने पूछा--“ज्ञाननिष्ठ लोग क्या- करते हैं, कसे रहते 
है, उनको रहन-सहन झाचार-विचार के विषय में बताइये ।” 

भगवान्‌ ने कहा--सन्यासी लोग भी कर्म का श्रनुष्ठान नहीं 
करते | चे घर छोड कर विरक्त होकर-निप्कमें बन कर-वन में 
घास करने लगते हैं।” 

थुन ने कहा--महाराज ! यह मार्ग तो बहुत ही श्रच्छा 
है, न ऊधो का लेना न मायो का देना । सव काम छोड़कर चुप- 
चाप जाकर बन में वेठ जाय !” 

भगवान्‌ ने इंसकर कहा--भैया ! उत्तम तो है, कम हो 

पत्थर भो नहीं करता । केवल कर्मो को छोड़ देने मात्र से ही 
कोई सर्वे कम शून्यता रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नही कर सकता । 
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अर सोवा--घर से निकल चलें, परिवार वालों से पृथक्‌ हो 
वन में वाक्त करने लगे । कापाय वस्त्र पहिनकर घर-घर पं 
मधुकरी माँगते फिरे । इतने से ही सिद्धि मिल जाय, सो भी वार 
नहो । कर्भ छोड देने से ही कीई सन्यासी नही बन जाता । 

गरजु न न ने पूछा--“कर्म जब बन्धन के हो कारण हैं, तो उद 
छोड़ देना बुरा है क्या ?” ; 

भगवान्‌ ने कहा-बुरा तो नही, किन्तु कमो को कोई छोई 
सके तब न ? कमो को छोड देना कोई साधारण बाम है? 

सूतजी कहते है--मुनियों ! कम वाह्य इन्द्रियों-हाथ, पर, 
वाणी मल सूत्रेख्धियों तथा आँख, कान, मुख, नासिका श्रौर त्वषा 
रूपी ज्ञान कर्म इन्द्रियों से हो नही होते, कर्म तो अन्तःकरण मर्ष 
बुद्धि चित्त शरोर अहंकार द्वारा भी होत्रे रहते है । शरीरघारी ऐसा 
कोन-सा प्राणी है, ओ सर्वया कर्मो से विरत हो सके । उन कर्मो 
का नियम न करना ही पुरुषार्थ है । इसी पर बल देते हुए भगवां 
जो उपदेश देंगे उसका वर्णन मे रागे करूंगा ! 


छप्पय 


करमनि को नहि लाग बने दोउनि में अरजुन । 
कुरिक पहिले करम पाह निष्ठा साधक जन॥ 
होवें नहि निष्काम करें विनु करम योगिजन। 
केवल करिके त्याग सिदध होने नहिं मुनिजन ॥ _ 
चाहें निष्ठा -ज्ञाम की, करमयोग होवे भले। 
करकं दोऊ करम ही, तिब्र होह, जावै चले॥ 


Re 
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न हि कर्चिर््णमाप जातु तिप्डत्यकर्मक्षत्‌ । 
५४) AX OS 
कायते ह्यवशः, कर्म सवै; भ्रकृतिजैगु णः ॥ 
-कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
उन्द्रियार्थान्वियूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ के 
- (श्री० भग गी० ३ भ्र, ५, ६ इलोक) 
छष्पय 
करम करे वित्र तीन काल महे रहे न कोई। 
' चाहें जागत रहो मले ही जाओ सोई ॥ 
साँत और प्रस्वास करम ही आङ मानो। 
छिनमर नाहि न रहें करम बिनु तुम सव जावो ॥ 
जीव चराचर जगत के, प्रति जनित युरावश रहें। 
करम करन कू विवश सब, करम बिना कह न रहें ॥ 





' हे क्योंकि बिना कमं किये कोई भी जन एक क्षण भी नही रह 
सकता । प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणो के द्वारा सभो प्राणी श्रवश होकर 
कर्मो' को करते रहते हुं ॥।५॥ त 

जो पुरुष ऊपर से तो कर्मेन्द्रियो को रोके रहता है भौर मन से 
इन्द्रियों के भोगो का चिन्तन करता रहता है उस मूढ बुद्धि को मिथ्या- 
लारी कहते हैं ॥६॥ 
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ख़ानेन्द्रिय से न करोगे तो मन, बुद्धि, चित्त थर भ्रहंकार 
ह्पी अन्तःकरण से कुछ चिन्तन करते रहोगे । कर्म किये बिना 
करीई रह ही नही सकता । सन्यास लेवा भो कर्म है, भिक्षा माँगने 
“जाना भी कमें है, खाना भो कम है, मल मूत्र विसजन भी कमे. 
हैं इस पर कह सकते हैं-केवल शरीर सम्बन्धी कर्म यद्यपि 
कमं हैं, किन्तु इनके करते हुए भी जो निरन्तर ब्रह्मा चिन्तन 
करता है उसे कम जनित किल्विस-पांप-दोष नहीं लगता । यह तोः 
ठिक ही है जो ब्रह्म मै लीन हो गया है, उसका तो कठ त्व ही 
'समाप्त हो गया है । हम सवै साधारण साधक के सम्बन्ध में बता 
रहे हैं, कि कर्म के बिना प्राणी का रहना असंभव है। यद्यपि; 
कम ही वंधत का कारण भी है, किन्तु कर्म वासना बाँघती है।, 
इसलिये निष्काम बुद्धि से किया हुआ कार्य बन्धन का कारण 
नहीं होता । इसी बात पर भगवान्‌ श्री कृष्ण जी समस्त गीता. 
में बल देते रहेंगे । यद्यपि संन्यास निष्ठा का वे निराकरण नही, 
करते । वे मानते है, जिसका श्रन्तःकरण निरन्तर वेराग्य युक्तः 
होकर सदुश्रसदु के विवेक में ही लगा रहे, तो उससे तो वाह्यकर्म 
होंगे ही, किन्तु बहुत से ज्ञानाभिमाची जो थह कहते हैं, कि सन्यास 
लिये बिना मोक्ष हो नही हो सकती । ब्रह्मरूप लोक को इच्छा से 
ही प्रव्नन्या- सन्यास-ग्रहण करते हैं यह लोक केवल सन्यासी को 
ही प्राप्त होता है। भगवान्‌ इस घात का निराकरण करते है। वे 
कहते हैं, निष्काम कर्मो' को श्रंत तक करते रहने वाला भी उसी 
लोक को प्राप्त होता है, जिसको कर्म त्यागी बीतराग सन्यासी,।- 
यही नही, वे निष्काम वरम योगी को विशिष्ट-उसकी प्रपेक्षा श्रेष्ठ- 
मानते है। गीता में यही विशेषता है। वे, कमो के स्वरूपतः 
स्यागने पर बल नहीं देते, भषितु उसकी निन्दा करते हैं। 
बेप दो प्रकार से बनाया जाता है, एक तो सचाई के साथ 
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आपना कतव्य पालन की बुद्धि से। दूसरा श्रपनी भाजीरि। ; 
चलाने के निमित्त दंभ से-लोगो को प्रभावित करके उन्हें ठगो 
के लिये। बहुत से बिना वेष बनाये ही साधारण रूप में अफ 
कर्तव्य पालन करते रहते हैं! दूसरे लोग उन्हें सर्वे साधारण 
“पुरुष ही समझते है ऊपर से वे सवेसाधारण लोगों की भाँति 
बने रहते हैं, क्रिन्तु भीतर ही भीतर वे अपने कर्तब्य बा 
पासन करते रहते हैं। जेसे कोई जनता की शुद्ध भावना से सें 
करने वाला राजचर (पुलिस सिपाही) है। बह अपने गणे 
(वरदो) में सुसज्जित होकर अपने कत्य का पालन कर रा 
है, तो वह उचित कर रहा है । लोग उसे देखते ही उसकी वेश 
भूपा से ही समझ जाते हैं यह राज्य का चर (सिपाही) है । दू 
डाकू चोर भी श्रपनो आ्राजीविकार्थ--लोगो को लूटने पाटने की" 
श्रपने पेट तथा परिवार को पालने को राजवर गशवेष (वरदी) 
धारण कर लेते हैं, तो वे मिथ्याचारी हैं, दंभी हैं, कपरी हैं पाखंड 
म्ह । भगवान्‌ ऐसे मिथ्याचारियों की निन्दा करते है। तीसरे वे 
गुप्तचर है, जो सबेसाधारण लोगों के रूप में रहते हैं, कोई 
गणवेष धारण नही करते--किन्तु साधारण वेप में भी झपते 
कतव्प का तत्परता से पालन करते'हैं। भगवान्‌ उनकी बहुत 
प्रशंशा करते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ विशेष व्यक्ति बताते हैं। 
वंसे ज्ञाननिष्ठ संन्यास मार्ग अनादि है श्री शुक याज्ववल्यादि 
महवियों ने इसे श्रपनाया है, फिर भी भगवानु निष्काम कर्म युक्त 
वासना सन्यास को बिता किसी प्रकार विशेष वेथ बनाये कर्म योग 
-का विशेष घ्रादर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं इसके लिये 
सवंप्रथम वे स्वयं श्रपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा व्यास 
व्वसिष्ठ ज॑ गीपव्य और जनकादि राजर्थियों का उदाहरण देते है। 
पहिले जिनको अअत्युस्कट बराग्य होता था, वे वन में भोजपत्र 
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की कापाय रंग की छाल पहिन कर रहते थे। तूमा या वाँस का 
सुगमता से जंगल में मिलने वाला पात्र रखते थे। कोई 
विरले ही ऐसे होते थे उनके न तो मठ होते थे, न उनकी कोई 
जमात ही चलती थी । दूमरे ऐसे होते थे जो लोक संग्रह के लिये 
निष्काम भाव से केवल परमार्योपयोगी कार्यो में लगे रहते थे। 
ऐसे ही ऋषि महि सव होते थे, किसी-किसी के साथ १०१० 
सहर भजन करने वाले साधक होते थे वे कुलपति कहाते थे । 
उनमे बहुत से सपत्नीक गुहस्य महि होते थे । जैसे विश्वामित्र, 
भरद्वाज, वसिष्ठ, जमदग्नि आदि-प्रादि । बहुत से श्रपत्वीक 
-नृष्डिक होते थे, जसि महपि कण्त्र शौनक आदि। कर्मे त्यागी 
परमहंस अवधूत शुकदेव के समान तो कोई विरले ही होते 
थे, किन्तु वे भी अपने पूं ज, व्यास, परासर, शक्ति श्रौर वसिष्ठ 
को यह उपदेश नहीं देते थे, कि तुम सन्यास ले लो । सन्यास के 
बिना गति नहीं । अन्ययुयो में सन्यास मार्ग निषेध तो नही था, 
किन्तु पवाद स्वरूप कोई-कोई होते थे । कलियुग में तो प्रत्यक्ष 
रूप से सन्यास का निषेध है । धर्म राज युधिष्ठिर के राज्य में 
ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रहते-रहते कलियुग आ गया था, किन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव से कलियुग ने पर नहीं फलाये 
न्थे। सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ने इसीलिये ब्रह्मार्पण बुद्धि से-- 
निष्काम कर्म पर ही सर्वाधिक बल दिया। धर्मराज बुधिष्ठिर 
ने यह वरदान माँग लिया था कि पाँच हजार वर्ष तकं कलि का 
प्रभाव न वढ़े-बर्णश्चम घर्मा थोड़ा बहुत बना रहे । उस समय 
हें कोई अत्युतृकट बेराग्यवान्‌ अपवाद स्वरूप सन्यास ले भी 
सकता था, किन्तु कलियुग के पाँच सहर बीत जाने पर तो जैसा 
सन्यास लोग लेते हैं, उससे भगवान्‌ ही बचावे । भगवानु न्ने लोगो 
को मिथ्य्ाचारी बताया है । ्रतः इस युग में तो ब्रह्मांपण बुद्ध 
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से--केवल भगवत्‌ सेवा भाव से- निष्काम कम योग काही 
भगवान्‌ उपदेश करते हैं। उमी को भूमिका बाँवते हुए प्रजुन 
की शंका का भगवान्‌ उपदेश दे रहे हैं। 

सूत जी कहते हे--“मुवियो ! अजुन से भगवानु मे जवदो 
नियम पूर्व स्थितियों-निप्ठाओों का वर्णन किया, तब यह स्वा- 
भाविक ही पूछने वाले की इच्छा होती है, कि महाराज! वोतो 
ठीक हैं, रिन्तु इन दो में से श्राप किसे श्रेष्ठ समभझते हैं। इसी 
का वर्णन करते हुए भगवान्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वी 
बताते हुए हल रहे हैं श्रजुंन से भगवानु वोले--अर्जुन ! यह कहना 
तो सरल है, कि समस्त कर्मो को छोड़ छाड कर निरन्तर ब्रह्म 
चिंतन में ही निमग्न हो जागरो । किन्तु प्रपवाद स्वरूप किसी एक 
्राघ को छोड़कर क्या ऐसा संभव हो सकता है ? ” 

भर्जून ने पूछा--/'संभव बयों नहीं हो सक्ता महाराज !” 

भगचान्‌ ने कहा-प्रे, भाई ! समो प्रकृति के झघीन हैं! 
प्रकृति जनित जो सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं, ये गुण ती 
कर्म कराने के लिये ही हैं। गुणों में ्ोभ होने से ही सृष्टि वा 
कार्य प्रारम्भ हो जाता है। कोई भो प्राणी ऐसा नही दीखता 
जिसमें ये तीनों गुण अपना कार्य न कर रहे हों। ये जो राग 
द्वेषादि स्वाभाविक गुण हे थे श्रवश होकर प्राणियों से कर्म करातें 
रहते हैं । आप गुणातीत हो जाथो, तो दूषरी बात है, नहीं तो 
बिना कर्म डयि क्षण भर भो नहीं रह सक्ते । 

अर्जुन ने पूछा--में रिद्रयों से कुछ काम न करे आँख सूँदकर 
चुपचाप बंठा रहे तो ?" र कु 

भगवान्‌ नै कहा--श्वरे बाबा ! कर्मेन्द्रियों से किया हुआ बार्य 
ही कर्म थोडा होता है । कर्म तो मत से भी होता है। मनन करना 
भी कर्म है। जिसे अपने वतेव्य ग्रकनेव्य का विवेक नहीं ऐसा 


कम किये बिना कोई रह ही नहीं सकता ३ 


'विमृद्वात्मा बाहरी इन्द्रियों को रोककर मन से इन्द्रियों के विषयों 
'को चिन्तन करता रहे वह तो मिथ्याचारी है, बगुला भक्त है। 


शोनक जी ने पूछा--सूतजी ! बगुला भक्त कसा ?” 


सूतजी बोले--“महाराज ] थ्रो रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी के 
साथ सीता जी को खोजतें-खोजते पम्पा सरोवर पर पहुँचे । पम्पा 
सरोवर का जल परम स्वच्छ था, उसमें मछलियाँ भी बहुत थीं । 
भगवानु ने देखा एक स्वच्छ रंग का वगुला एक पेर से खड़ा 
हुआ, दोनों नेशरों को बन्द किये हुए ध्यान मग्न बना जल में खड़ा 
है। श्री रामचन्द्र जी उसे देख कर बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने 
अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा--“सुमित्रानदवर्धन लक्ष्मण! 
दैखो-देखो, यह जल के भीतर एक पर से खड़ा हुआ केसा तपस्वी 
चगुला है । श्राँखें दन्द करके ध्यान में निमग्न है) इनकी ऐसी 
तपस्या को घन्यवाद है ।” 


लक्ष्मण जी जब तक कुछ उत्तर दें तब तक एक बड़ा मत्स्य 
-चोला-"'भगवनु ! श्राप इसके वाह्यरूप को ही देख रहे हैं। ऊपर 
से तो यह ध्यान का ढोंग बनाये हुए है किन्तु भीतर इसके हृदय 
में छुरी चल रही है । यह भगवान्‌ का ध्यान न करके मछली का 
'ध्यान कर रहा है । जहाँ इसे कोई जल के ऊपर ग्राती हुई मछली 
दिखायी देगी झट से उसे पकड़ कर गड़प कर जायगा। चट 
ससे निगल जायगा । सहयोगी ही सहयोगी के चरित्र को जानता 
है, आपने तो इसे ध्भी-प्रमी देखा है । हमारे समीप तो यह वर्षों 
'से रह रहा है। मछली खा-्खाकर इसने हमारे वंश का नाश 
कर दिया है, हमें निष्कलो कर दिया है । सो; शौनक जी बशुला 
“भगत को ही मिथ्याचारी कहते हैँ । कही तो एक मिथ्याचारी की 
कथा शोर सुना दू 2" १ 


६४ भागवत दर्शन, खण्ड ७१ 


शौनक जी ने कहा--हाँ-हाँ सूत जी ! मिथ्याचारी की कया 
अवश्य सुना 

सूत जी बोले--“महाराज ! एक सुप्रसिद्ध तीथं स्थान में 

एक दंभी रहता था। उसके पुथ पौत्र सव थे, किन्तु वहं परमहं 

महात्मा का वेप बनाकर दूर-दूर चला जाता । उसके कुछ साप 
उसके मिथ्या भक्त बनकर पीछे से जाते । वह द॑भी वपाँ केवल 
तिल ही खाता, तिल का सैल पीता उसकी लघु शंका से भी शिति 
का सार तैल ही निकलता । वह कहीं बड़े शहर के समीप घोर 
जंगल में जाकर मिथ्या समाधि लगाकर बैठ जाता । एक दी दि 
के पश्चात्‌ उसके साथी उमे चारों श्रोर समसे पूछते 'ताँछते 
खोजते-खोजते वहाँ जाते और लोगों म हल्ला करते ये बड़े सिद्ध 
महात्मा हैं, इनके मूत्र में मसाल जलती है । वह नग्न रहता था। 
मोटा शरीर था । सहस्लों नरनारी उसे देखने को आने लगते। 
उसके छिपे साथ उसके पेशाब को लोटे में ले लेते उससे मशाल 
-जल्ला देतें । लोगों को विश्वास हो जाता । कोई किसी धनिक से 
वहता-एक मन सुवर्ण भूमि में गाइ दो सात दिन तक इनके 
मुत्र से उसे सींचते रहो, दुगुना हो जायगा ।” कुछ लोग लोभवश 
'चक्षकर में श्रा जाते । दुगुने के लोभ से सोना गड़वा देते । दोचार 
दिन पश्चात्‌ अवसर पाकर उस सुवर्ण को निकाल कर चंपत हो 
जाते।" यद्यपि वह वास्तव मे परमहंस समाधि मग्न त्यागी 
महात्मा नहीं था, किन्तु लोगो को ठगने के लिये उसने, ऐसा 
मिथ्याचारो वेष बना,रखा था । ऐसे. ही मिथ्याचारी संन्यासी 
का वेष बनाये लोगों को ठगने-को पेट पालने को बहुत फिरते 

। रहते है । वे मिथ्याचारी कद्दलातें है । । 

| सुतजी कह रहे हैं-सो, मुनियो ! मिथ्याचारियो से बच्ते रहना 
चाहिये निष्काम भाव से प्रमुप्रीत्यथ भगवान्‌ की भक्ति, क्रते हुए. 


कर्म किये बिना कोई रह ही नहो सकता हर 


गक संग्रहाथ नियत कर्म कर्मो को करते ही रहना चाहिये। 
सी बात को भगवान्‌ झर स्पष्ट करके कहते हैं । 


छप्पय 
क्कु ढोंगी यह करें करम इन्द्रिनि कूँ हठतों। 
रोकि -अकरमी बने कहें हम विरत करमते ॥ 

' चितन मन तो करें अकरमी कैसे होवें। 
घुनावनी मन करै भले जागें या सोषें॥ 
दम्भी मिशाचार पै, कहैं करें हम योग है। 
सनतो "चिन्त विषय ते, इच्द्रिनि के जो भोग हैं॥; 


निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है 
[४] 


यस्लिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्युन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
नियतं झुरु कर्म त्यं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
-शरीरयात्रापि चते न ध्रसिद्धयंदक्र्मणः ॥8 
(थी अव+ यी० ३ भ्र० ७,८ श्लोगे 


छुप्पय 

' चेहे सवते श्रेष्ठ रोकि इन्द्रिनि कृ" मनतें। 
कारज सवरे करें करम फल तजि के तने ॥ 
बन्धन को है हेतु वासना जग सोगनि की। 
भले न तनतें फरो भावना हैजा मन की॥ 

११ ० हा 
अनास ई के करें, इन्द्रिय द्वारा करम जो। 
श्रेष्ठ करम योगी बही, जाने करमनि गरम जो॥ 








+ हे अर्जुन ! पौर जो पुरुष मन के द्वारा इन्द्रियो को वक्ष मे करके 
अश्नासक्तमाव से कर्मन्द्रियो से कर्मामोग को करता रहता है, यह 
श्रेष्ठ है ॥७॥ 

इसलिये भैया ! ते नियत कर्मों को करता रह । क्योंकि कर्मी घे 
रहने की अपेक्षा करमा करते रहता श्रेष्ठ है। और फिर क्म ने करते 

- से दरीर-पात्रा भी तो नहीं चल सकती ॥८॥ 


निष्काम कम योग श्रेष्ठ है ६७ 


एक बात को हम भी बार-बार याद दिलायेंगे और पाठक 
भी याद रखेंगे। इसे पुनरुक्ति दोप न समभेंगे। गीता में जहाँ भी 
कमयोग या केवल योग शब्द श्रावे उसका निष्काम कर्मयोग या 
ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया हुआ कर्मे ही समे मीमासको का कमंयोग 
न लें। वेय ज्ञान मार्ग कम मागे ये दो अति प्राचीन अनादि मार्ग 
हैं। जिन्हें कर्मकांड मार्ग झर वेदान्त मार्ग कहा है। वेद कर्म 
प्रधान है। वम से घमिप्राम यज्ञ यागादि पुएप कर्मों से है। तीनों 
वेदों में यज्ञ की ही प्रशंसा है। ब्राह्मणग्रग्थों में यज्ञ की विधियों 
का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है, और परस्पर में उन विधियों में 
भी भिन्नता है। महष जमिनी से उनकी मीमासा एक-तानता-की 
है। इसलिये कर्म कांडियों को मीमांसक कहते हैं उनका कहना 
है कर्म चार प्रकार के हँ । नित्य, नेमित्तिक, काम्य श्रौर निषेध । 
कर्म बन्धन का कारण है इसे वे भी मानते हे, गन्तु उनका कहना 
है बन्धन का कारण तिघिद्ध तथा काम्य कर्म ही है। यज्ञ के लिये 
किमे हुये कर्म वन्वन के कारण नही है! ज्ञान मार्ग वाले कमेमाग्र 
को वन्धन का कारण समझते हैं, अतः वे कर्म सन्यास को ही एक 
मात्र मोक्ष का साधन मानते हैं। किन्तु कर्मे किये बिना तो प्राणी 
अण भर भी नहीं रह्‌ सकता--उसकी शरीर यात्र। भी नहीं चल 
सकतो--इसलिये वे कहते हैं, केवल शरीर यात्रा के लिये किया 

, हुप्रा कर्मे चन्छन का कारण नहीं। किन्तु गीताकार कर्ममार्ग 
: शानमार्गे दोनों निप्ठाग्रों को स्वीकार करते हुए भी दोनों का 
; समन्वय कर देते है । इस्तीलिये निष्ठाये न कहकर 'निष्डा' शब्द 
का प्रयोग बिया । वे मानते हँ! जगीपब्य शुकादि समस्त कर्मो 
का त्याग करके संन्यास धर्म का थाचरण करने लगे । बे भिक्षा से 
शरीर यात्रा चलाते थे । भिक्षा के लिये भी किसी पर जोर नहीं 
डालते थे--प्राग्रह नहीं करते थे ! गृहस्थियो के द्वार पर जाकर 

७ 
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खड़े हो जाते थे, और उतनी देर तक खड़े रहते थे, जितनी देर मे 
कोई श्रपनी एक गो को दुहले । उतने समय मैं उसमे भिक्षा दे दी 
तो ठीक है, न दी तो चुपचाप चले धाते थे, दूसरे गृहस्थी केदार 
पर जाकर नारायण हरि करते थे। दूसरे वसिष्ठ विश्वामित्र 
नेगोपब्य शादि महपि जनक राजि -झपने नियत कमो को 
निष्कामभात से व्रह्वार्पण बुद्धि से करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त है 
गये । तो गोताकार का कहना है । कर्मो' में जो कामताझूपी विप 
है, उसे मार कर करो तो कम वन्धन का कारण नही है। मे 
संखिया है, विय है जो उसे खायगा वह मर जायगा यह निश्चित 
बात है, किन्तु उत्ते ही शोधकर संस्कार करके उचित मात्रा में 
विधि पूर्वक सेवन करो तो वह श्रमृत का कार्य करेगा । पारा है 
उसे पी जाग्रोगे तो शरीर में से फूटकर निकलेगा मृत्यु का कारण 
बनेगा । किन्तु उसी पारद को देह शुद्धि धोर लोहं शुद्धि द्वारा 
स्वेदन, मर्दैन, मूच्छेन, उत्थान, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, 
गगनप्रास, चारण, ग्भेद्ुति, वाह्मद्रति, जागरण, रंजन, सारण, 
क्रामण और वेधादि कर्मो से शुद्ध करके सेवन करे तो अमुत 
का काम करेगा । संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नही है ओ 
झौपधि न हो, किन्तु उसका किस योग से कसे सेवन करना 
चाहिये ऐसे योजक दुलभ दै । श्रीकृष्ण सबसे बड़े संयोजक हैं। 
उनका कहना है । सन्यास मार्ग में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक 
तो ऐसे जो जन्म से ही वेराग्यवावू हैं, जिन्हें संघारी मोह ममता 
अपनी झोर आकपित कर ही नहीं सकती! जेसे शुकदेव गी! 
उनको तो कर्म करने की श्रावशकयता ही नहीं। वे तो जन्मजात 
संन्यासी है दूसरे ऐसे लोग जो संन्यास धर्म को प्ररांक्षा सुनकर 
उत्सुकता से, तोमवश या किसी के बहकावें में आकर श्रावेश में 

सन्यासी का चेष बना लेता है भौर कमेन्द्रियों के कमं से विरत 
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होकर "मैं बरह्म हुँ” कापायवस पहिनने से ही, दएडधारण मात्र 
से हो नर तुरन्त नारायण रूप वन जाता है ऐमे श्रृत मधुर वाक्यों 
से विमोहित शुति स्मृति कमो से रहित-सन्यासी वेषबारी व्यक्ति 
मिथ्याचारी है, विमृढात्मा है, कपटी, धसदाचारी तथा श्रात्मवंचक 
है। इसी प्रकार कर्मयोगियों में भो प्रकार के लोग हैं, एक तो 
वे जो निष्कामभाव से, लोक संग्रह के निमित्त जनतारूी जनार्दन 
की सेवा के भाव से, प्रमु पुजा के निमित्त ब्रह्मर्पण वुद्धि से, बिना 
किस लौकिक फन को इच्छा से मिप्कामक्मो का अनुष्ठान 
करते हैं उनके वे कर्म बन्धन का कारण भे होकर मोक्ष के कारण 
होते है । दूरे जो लोभ लालचवश तो कमे करते हैं, किन्तु लोगों 
पर प्रकट करते हैं, मै तो जनतारूपी जनादेन की सेवा कर रहा 
हैं, परोपकार के निमित्त कर्म कर रहा हूँ ऐसे लोग जो श्रपने को 
कमयोगी घोषित करते हैं, वे दम्भी हैं मिथ्याचारी ग्रौर पाखडी 
हैं। पाखंड और मिथ्याचारी तो कहीं भी हों वे तो निन्दनीय हैँ 
ही,' किन्तु जो एक तो धौत स्मार्त समस्त कर्मो' त्याग करके 
केवल शरीर निर्वाह के निमित्त भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने 
वाला है, दूसरा निष्काम भाव से सभी नियत कर्मो को ब्रह्मार्पण 
युद्धि से करते हैं इनमें से कौन उत्तम है! तो कहते हैं भाई दोनों 
ही उत्तम है दोनों हो मोक्ष के श्रधिकारी है दोनों ही कर्मवन्धनों 
से विमुक्त हैं इस पर जिज्ञासु पूछता है--नही, तो भी दोनों मे से 
किसकी श्रधिक उपयोगिता है, किसको विशेषता है। तो भगवान्‌ 
कहते हैं, भाई सच्ची पूछते ही, तो विशेषता तो कर्मयोगी की है, 
सच्चा संन्यास धर्मावलम्बी विमुक्त 'हो जायगा इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं, किन्तु निष्काम कर्मयोगी-मुक्ति का अंधिकारी 
होते हुए भी लोक संग्रह में विशिष्ट रहेगा । संसार के ग्न्य मुमुश्ष 
उसका आदरा ग्रहण 'करेंगे। जो जीननिष्ठा वाले है उनसे आप 
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हठ पूर्वक कर्म कराते का भाग्रह करो तो यह भी उनके साई 
अन्याय है । परन्तु यहाँ प्रश्न तो अजुन का है। अजु न कहते ई 
आप इन दोनों में से मेरे लिये जो एक उपयोगी मार्ग समी 
उसे निश्चय पूर्वक बतादो। तब भगवान, नै अजुन के प्रर . 
कहां--तुम निष्काम कर्म योगी बन जागरो । अजु'न ! तू विय 
कर्मो को कर, क्योंकि अकर्मी बनने से तो ब्रह्मापंण बुद्धि से कई 
करते रहना उत्तम है । इसी वात का विवेचधत भगवान, 7 
आगे त्रिया है। - 

सूतजी कहते है--मुनियो ! जब भगवान_ ने ऊपर से त्याग 
का सवाग दिखाने वाते और मन से विपयों का चिन्तन करने 
वाले बनावटी , त्यागी को मिथ्याचारी बताया, तब अजुन गे 
यूछा-मन से चिन्तन करने वाला तो ढोंगी हे, किन्तु जो मन हे 
भी चिन्तन नहो करता और कर्मन्द्रियों से कर्म भी नहीं करता बह 
डोक है न ? भगवान्‌ ने कहा--उसके ठीक होने में तो कोई सेई 
नही किन्तु अर्जुन ! मैं सपने मन की वात वताता हूँ । जो ज्ञानेद्िय 
सहित मन का तो संयम कर लेता है क्योंकि अनर्थं का हेतु तो 
मन है । वस्तु या कार्य न कोई अच्छा है न बुरा भावना ही उपे 
अच्छे बुरे की संज्ञा देती है। इसलिये इन्द्रियों और मन को तो 
काबू मे किये रहे और अपनी ,स्थिति के अनुसार अपनी वर्ण 
ग्राश्म के अनुसार ब्रह्मापंणा बुद्धि से कर्मो को श्रनासक्त भाव 
से करते रहने वाले को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। उसकी कुछ 
विधिष्टता है। त 

अजुन ने कहा-महाराज ! फिर आपने घपला कर दिया । 
फिर वही गोल माल वात कह दी। मेरे लिये एक निश्चित मार्ग 
बता दो ? - 

हँसकर भगवान ने कहा--अच्छा, तुम्हारे लिये निश्चित 
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, बता दें। आज्ञा की क्रिया का प्रयोग कर दें अच्छा, तो तू नियत 
कर्म को कर । 
। अजुन ने पुछा- नियत क्या ? 
, भगवान्‌ से कहा--भरे भाई | नियत बही फल की इच्छा से 
(रहित होकर-नियमित-नियम से विधान किया हुआ श्रोत और 
; स्मातं फर्मो को नित्य कर्मो को नियत बहते हैं । 
| भ्रजुन ने पूछा--"बर्म करने का ही आप आग्रह क्यों 
“ करते हैं ?" 

भगवान, ने कहा--इसलिये कि कर्म म करने की अपेक्षा कर्म 
करते ही रहना श्रेष्ठ है। 

प्रजुन ते पूछा--कर्मा न करें ती हमारी हानि ही कया 
, होगी ?” 
५... हँसकर भगवान बोले-कर्म न करोगे, तो यह चोला के 
चलेगा ? कर्म न करने से शरोर यात्रा भी भली भाँति 
| सिद्ध न होगी । 
। श्रजुन बोले--वयो महाराज ! ये त्यागी विरागो ज्ञानी 
| सन्यासी सब मर ही जाते हैं क्या ? जसे भिक्षा से इनका निर्वाह 
| होवा है वैसे ही सेरा भी निर्वाह हो जायगा। | 
| भगवान. ने कहा--भिक्षा माँगना भो तो एक कर्म ही है! 
। _ ` अजुन ने कहा--वह तो केवल शरीर निर्वाह के निमित्त 
| किया हुआ कर्म है उससे पाप नही लगेगा । वह बन्धन का 
कारण नही । 

भगवान्‌ ने कहा--'जैसे केवल देह निर्वाह के लिये किया 
हुआ कार्य बन्धन का कारण नहीं होता, उसी प्रकार यज्ञ के 
लिये किया हुना करे भी बस्घन का कारण नहीं होता ।” 

सूतजो कहते हैँ--मुनतियो ! भगवान, ने यज्ञ के लिये कर्म 


f 


! 
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किस भावना से करता चाहिये इसका विवेचन जेते" किया है 
उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 


छप्पय 
शाल विहित करतब्य करम करि मैया ? अरझुन। 
बैठे ठाले कहा करोगे भ्रमत जगत मनी, 
करम करन है श्रेष्ठ अधम है अकरम रहियो। .- 
करम विना जय माहि यार्थ है दुसई सहिवो ॥ 
करें नही यदि करम तू, कैसे योजन याइयो। 
होहि देह विवाह नाहि) तू गूसाति मर जाइयो॥ 


के 


यज्ञार्थं कर्म बन्धन का कारण नहीं 
[५] 


यज्ञार्थातकमणोज्न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग: समाचर॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सरष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविप्यध्मेप बोऽस्त्प्टिकामधुक्‌ ॥& 
(श्रीम० गीता ३ भर० ६, १० श्लोक) 
छष्पय 
यज्ञ हेतु जो करम-करम पेई उत्तम है। 
यज्ञ विना जो करम वन्ध जग सहि श्रघम है ॥ 
` कम वन्ध तव होहि करे जब अन्य करम नर। 
वेद विहित शुभ कर्म होहि, वेई अति सुखकर ॥ 
कुन्तीयुत ! थ्ातक्ति ते, हटि कें ही करमनि करो। 
यज्ञ निमित सब भाँति ते, करम करो हरि हिय धरो ॥ 





क परन्तु हे कौन्तेय ! यज्ञ के ही निमित्त काम करना चाहिये । यज्ञ 
प्रतिरिक्त कमा करने वाला व्यक्ति कम बन्धन मे बंध जाता है, 


भतः तू प्रामन्ति रहित होकर यज्ञार्थं ही कर्मो को कर ॥६॥। 


ब्रह्मा जी ने इस प्रजा को पहिले यज्ञ सहित रच कर लोगों से कहा 


था, कि तुप इस यज्ञ के द्वारा ही बढो, यह यज्ञ ही तुम मव की इच्छित 
चस्तु देने बाला हो ॥१०॥ 
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यज, धातु देव पुजा, संगतिकरणदान रादि श्रनेक रयो में । 
व्यवहृत ४ होतो है। बसे समी धातुएँ प्रनेक र्थ वाली होती है 
परन्तु जिस धातु से यज्ञ बना है, उप धातु का प्रयोग तो परमार्य 
कामो में ही किया जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं ह- 
लौकिक और पारलौडिक । जिन कर्मो के करने से इसी लोग में 
सुख मिले उस्रे इहलौकिक कर्म कहते है, जेसे कृषि ब्यापार 
आदि पारलौकिक कमे वे कहाते है, जिनमें इह लौकिक सुस चाहे 
मिले न मिलले परलोक में दिव्य लोकं में सुख मिले ओर अन 
में परम सुख मोक्ष की प्राप्ति हो। गुरु के विकट प्रध्ययन करणे 
चाला द्विज बटुको कौन सा इहलोकिक सुख है। दिग भर 
परिम करता है, उपवास करता है, अग्नि होत्र करता है, शरीर 
को सुखाता है, इन्द्रियों के सुखों से बंचित रहता है! किन्तु 
अन्त में परलोक में उसे परम सुख की प्राप्ति होती है । इसी 
प्रकार यज्ञ एक पारलौकिक कर्म हैँ। यदि किसी संसारी सुख बी 
कामना से यज्ञ न किया गया हो, तो यज्ञ से बढ्कर पावन काय 
कौन हो सकता है । यद्यपि कर्म बन्धन के कारण हे, किन्तु निष्काम 
भाव से किया हुआ यज्ञ कर्म बन्धन का कारण न होकर भक्ति का 
कारण है । श्राप कहोगे कि युक्ति पूर्वक किये हुये तो सभी कायं 
उत्तम है। बात तो ठोक है, किन्तु शाखो में दो प्रकार के कर्म 
बताये है, एक विधिकर्म दूसरा निषेध कम--एक क्स्य 
एक झऊतेव्य । उन्हें ही विहित ्रविहित भी बहते हैं! शास्त्र 
जिन कमो को करने को कहता है, उन्हें तो कतेव्य कर्मा विधि 
कम विहित कर्म कहा जाता है। शास्त्र जिन कर्मो का निषेध 
करता है, जिन कर्मो से मनुष्यो को रोकता है मना करता है, 
वे कम चाहे ऊपर से कंसे भो भड़कीले दिखायी दें वे निपिद्ध 
कर्म हैं । उन्हें नही करना चाहिये । आप कहेंगे कि ,शास्त्र में तो 
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ेश्याओ्रों-के भी घम बताये है हममे सुना है चौर शास्त्र भी है, 
ग़त््त में तो व्यवाय, मांस, मदिरा का भी विधान है। यद्यपि 
श्या दृत्ति चोरी, जारी, सुरापान, मांस भक्षण निषिद्ध वार्थे 
$, किन्तु इनके लिये विधान क्यों है ।” ऐसी शंकार्ये वे हो लोग 
हरते हे, जो शास्त्रों का मर्म नही जानते। इनके भी विधि 
वधान है, किन्तु वे लौकिक शास्त्र हैं। जेसे कृवि का भी शास्त्र 
३, मिम्तु कृषि करने से कोई मोक्ष की प्राप्ति थोडे ही हो जायगी 
केन्तु कृषि के बिमा प्राणी रह नहीं सकता, श्रत: खेती करनी 
शै पड़े तो इन-इन बातो को बचाकर करनी चाहिये । वेश्याधृत्ति 
ह्य नीच कार्य है, किन्तु जिनके वंशपरम्परा से चला आया है, 
ग किसी" विवशता के कारण यह व्यवसाय स्वीकार किया है, 
गे उसे. बिना नियम के मनमाने ढ ग से करना चाहिये “शास्त्र 
पै उसके भो नियम है । चोरी यद्यपि निपिद्ध क्म है, किन्तु कोई 
त्यन्त विवशता में करनी हो पड़े तो उसके भी नियम है, 
परवाले को अत्यन्त भ्रावश्यक देनिक काम की वस्तुतश्रों को न 
उठाना चाहिये । - हि ५ 
_' एक बड़े शास्थी पंडित थे । कई दिन से खाने को अन्न नदी 
मला । -सोचा--वया करें, न हो तो चोरी ही करें। फिर 
पोचा-किमी के घर में करें । यदि धन हीनों के बरें तो उन्हें 
रेप्ट होगा ! व्यवसाइयों के करें तो उन्हे श्रसुविधा होगी । चलो, 
राजा' के यहाँ करें, उन्हें किसी वस्तु को कमी नहीं है। गये 
प्रजा के यहाँ । पहरे वाले ने पूछा-कोन हो ?” पडित जो झूठ 
फैसे बोल सक्ते थे, शास्त्र कहता है-सत्यंवद-सत्य ही भाषण 
करो ।, बोले-हम चोर है? उसमे देखा ब्राह्मण है, पंडित है 
हंसी करता है। वह कुछ नहीं बोला ।*राजा के शापनागार में 
बस गये । मणियों के दीपक जल रहे थे। सोने चाँदी फे वतेन 
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रखे थे। हीरा मोती के हार टंगे हुए थे । शास्त्रज्ञ पंडित ही कहे! 

सोचने लगे--सुवर्ण चोरी तो महावातकों में से है। मणि मुख 

चाँदी झादि धातुओं की चोरो निषेध है, फल की चोरी पुग 

चोरी के समान है।इस प्रकार सबको छोड़ते-छोड़ते भंझरगे 

पहुँचे । अन्न की चोरी भो निविद्ध मिठाई भी निपिद्ध पर्त * 

भुक्षी रखो थी । सोचा--भूपी की चोरी के सम्बन्ध में कु गी 
हैं। इमी को ले चल) भूमी बाँधकर चलने लगे । तभी तक रागि 
को जगाने वाले-गाने वाले सूत मायध बंदी द्वार रोक कर गारे 
बजाने का उपक्रम कर रहे थे। पंडित जी को पता ही न का 
कि झ्रुणोदय का समय हो गया है । चोर ही ठहरे, भव ब्याक 
राजा के पलग के नोचे छिप गये । राजा विद्वान्‌ था कविता मेगी 
था । गायक गाने लगे, मणियो के प्रकाश में उठकर उसमे पती 
महान्‌ वैमव देखा । अप्सरा के समान पत्नी सणी-वजी सो रही 
थी हाथी विधाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे सूत मागध बदी 
स्तुति गा रहे थे, राज्य सेवक मंत्री हाथ जोड़े थाज्ञा की प्रतीक 
में वड़े थे, राजा को प्रपता वैभव देखकर कविता करने की सूसी। 
उसने इस आशय की कविता बनायी~स्वच्छ चाँदनी से भी उज्यन 
महन हैं, हाथो बिघाड रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहै हैं। दुग्य फन 
के सदृश शोया है, मनोनुक्रुच पत्ती है, प्राशाकारी सेवक सर्चिर 
हैं।” इस प्रफार तीन पद तो बना चुके चौथा पद नहीं घन रहा 
था! राजा बारन्चार तीतो चरणों को दुहरावें । झच पंडित जी 
से नही रहा गया । जो जिस वस्तु का व्यसनी होता है, बह वस्तु 
सम्मुस झाने पर व्यसनी पर रहा नहीं जाता । पंडित जो विद्या 
व्यापंगों थे । तुरन्त बोल उठे--'इतना सब होते पर भी आँखें 
मिच आने पर कुछ भी नहीं है। (संमीलति नयनयोः नहि 
किविदध्ति)” राजा गुणक्राहो ' थे । इस सुन्दर उपयुक्त उक्ति को 
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सुनकर बोले--प्राप कौन है? 
- पंडित जी ने कड्ञा--“हम चोर हें?” 
' ` राजा ने कहा--“यहाँ कंसे झाये ? ” 
` पंडित जी-घोरी करने शाये ? 

राजा-किसी ने रोका नहीं। अपना परिचय दिये बिना 
चले ग्राये । 

पंडित जी-पहरेदार ने पूछा था, हमने कह दिया चोर हैं। 

ˆ राजा-श्रापने क्या-क्या चोरो की ? 

पंडित जी-श्रपनी पोटली दिखाते हुए कड्दा--इस भुस को 
चोरी की |” 

राजा-“यहाँ इतनी वस्तुएँ थो, सोना, चाँदी मणि, मुक्ता, 
धन धान्य इनकी चोरी क्यों नहीं को ।”” 

“पंडित जी बोले-राजन्‌ ! इन बस्तुग्रों को देखकर मन तो 
करा, किन्तु शाख आड़े झा गया । शाख में सुवर्ण चोरी महापाप 
है, भोर भी वस्तु निषेव है। भूसी चोरी का कोई निषेध वचन न 
मिलने से केवल यही चुराई ।” 

यह सुनकर राजा उनके परो में पड़ गया । धन्य है पंडितः 
राज ! झाप जसे चोर को पाकर में कृतार्थ हो गया। इतने भारी 
राखन मेरे राज्य में भूखे रहें, मुझे धिक्कार है । ब्रह्मन्‌ ! श्राज से 
आप मेरे राज्य पंडित हुए एक लक्ष सुवं मुद्राएँ वर्ष में भापको 
मिला करेंगी ।” 

` इस कथा का ्भिप्राय इतना ही है कि पंडित ने निषिद्ध कर्म 
अवश्य किया किन्तु उसे भी मर्यादा के भीतर ही किया । व्यवाय, 
मांस भक्षण, सुरापान ये निविद्ध कर्म है, किन्छु करना ही हो, तो 
इन्ह मर्यादा के साथ करें। जेसे सुरापान करना ही है, तो 
सौत्रामणि यज्ञ करके - उससे बची हुई का पान करें (सौत्रामण्यां 
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सुरां विवेत्‌) यहाँ विदत्‌ विधि बचन नहीं है। पीना ही चाहि 
यह बात नहीं है । यदि पीने की उत्कट इच्छा ही हो ती सोरा" 
मणि यज्ञ करके हीं पीवै । अन्य समय भूलकर भी न पीवे। 
तात्पयं निपेय में ही है । एक सज्जन एक महात्मा के पास गो 
बोले--“महाराज ! कोई ऐसा उपाय वताभो कि मेरी शराब ईट 
जाय, बहुत प्रयत्न किया छूटती ही नहीं है । बिना उसके मुझ पर 
रहा ही नहीं जाता ।” 

महात्मा ग्रनुभवबी थे--“बोले, तुम भगवानु का भोग लगी 
कर पिया करो।” 

उसने कहा--"क्या महाराज ! शराब का भी भयवाद केः 
भोग लग सकता है ?” 

महात्मा ने कहा "लग क्यों नही सक्ता । शास्त्र कहते 
है "यदन्नं पुरुषों अवतितदन्नं तस्य देवता ।” मनुष्य जो वर 
खाता है, उसका देवता भी उसी वस्तुको खाता है।” जाग्रो 
नहा धोकर चोका लगा कर, तुलसी दल डालकर भगवान्‌ कः 
भोग लगा कर पिया करो । प्रतीज्ञा करो भोग लगाये बिना कभी 
न पिऊंगा।” महात्मा जी पर उनकी श्रद्धा थी। प्रतिज्ञा करके 
चले गये । 

बे राजरर्मचारी थे। अनेक स्थानों पर जाना पड़ता । कहा 
चीका लगाव, कहाँ नहावें, कही तुलसी मिली कहीं नहीं मिली । 
कई-कई दिन बिना पिये हो जाते। एक दिन उन्हें बडो ग्लामि 
हुई “भरे, कैसी बुरी वस्तु का भगवान्‌ फो भोग जगाते हैं छोड़े 
इसे ।” बस, उस दिन से सदा के लिये उनकी सुरा छूट गयी । 

महात्मा जी ने जो कहा था--/मोग लगाकर पिया करो ।” 
इस विया करो में विधि नहीं थी । भाज्ञा नहीं थी। पीने का व्यक्षत 
तयाने में तात्प नहीं या। निपेष में तात्ययें था। उस पंडित ने 
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| चारो करो तो उससे उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिल गयी, इहलौकिक 
१ लाभ हुआ । इसने भगवान्‌ को सुरा भोग लगाई, तो भगवान्‌ ने 
' प्रसन्न होकर उसे वेकु'5 थोड़े ही दे दिया । उसका लौकिक व्यसन 
छूट गया । इसलिये निषिद्ध कमे भी करने पड़े तो शास्र उनका 
भी नियमन करता है। क्तँव्य कर्म, विधि विहित कर्मो की तो 
राख की आज्ञा ही है, किन्तु विहित कर्मो के करने से भी कोई 
मोक्ष थोड़े ही मिलेगी । दान, धर्म, तप, जप, यज्ञ याग ये विहित 
कर्म हैं कतव्य कमे हँ, किन्तु इनका भी फल स्वर्ग ही है। झच्छे 
लोको की प्राप्ति मात्र ही इन शुभ कर्मो से पुण्य कर्मो से भी मोक्ष 
थोड़े ही मिल सकती है । मोक्ष तो आसक्त त्याग से हो संभव है। 
फिर चाहे वह प्रासक्ति पुणय कर्मो की हो या पाप कर्मो की 
पुण्य कर्मो की श्वासक्ति रेशम का मुलायम घंधन है । पाप कर्मो 
की घासक्ति लोह का कड़ा बंधन है। धतः कर्तव्य कर्मो को ही 
आसेक्ति रहित करते रहने का नाम निष्क्राम कर्मयोग है। अतः 
कतव्य बुद्धि से कर्मों को करते रहने में कोई दोप नही ।” 
इस पर पूछा जा सकता है-“की श्राप कर्म करते रहने पर 
ही बल क्यों देते हो । किसी की रुचि कमे करने की नहीं हैं तो ॥” 
इस पर कहते है-“श्ररे, वाबा ! हम कब कहते हैं शुकदेव जी 
को पकड़कर लाओ ग्रौर उन्हें यज्ञयाग शुभ कर्मो में लगा ही दो । 
कोई अपवाद स्वरूप ऐसे वीतराग अन्म से ही त्यागी विरागी 
हैं, उनके निये तो ज्ञान मार्ग संन्यास मागे-त्यागपंथ है ही किन्तु 
साधारणतया कमं करे बिना कोई रह ही नही सकता श्रतः यज्ञ 
के निमित्त किये हुए श्रासक्ति रहित ब्भ बघन का कारण न 
हकर मोक्ष के ही कारण है । भ्रव शुकदेव जी को ही ले लीजिये । 
उन्होंने पदा होते ही संन्यास धारण कर लिया, वन को चले 
जये। भिक्षा माँगने भी जाते तो किसी के' घर उतनी ही . देर 
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व्हरते, जितनी देर में एक गौ दुह्दी जा सकती है! बोकि 
जानते थे, भधिक कम करने से ममता-प्रासक्ति हो जागगी 
थ्रासक्ति ही बन्धन का हेतु है, बिन्तु वे ही जब भागवत पढ 
लगे तो १८ सहस श्लोक वाली भागवत को एक स्थान पर र 
कर पढ़ गये । उन्होने स्वयं राजा परीक्षित से कहा-दै राजप 
यद्यपि मै निर्गुण ब्रह्म में निष्ठावान है, किन्तु भगवानु † 
लीलाग्रो ने मेरा मन ऐसा श्राकपित कर लिया था, कि हुठपूव' 
मुझे इस आख्यान को पढ़ना पडा । कारण कि विधि और निषेः 
दोनों प्रकार के करमो से परे रहने बाले, निस्मेगुएयमाव में स्विः 
रहने वाले मुनिगण भी प्रावः करके भगवान्‌ के गुणगान रूप 
कर्म में रमण करते रहते है। भनवान्‌ के गुणगान सुनते रहता 
दूसरों को सुनाते रहना । भगवान पुण्यश्लोक की पुण्य लीला 
को.लिखते रहना उनका प्रचार प्रसार करते रहना यह ज्ञान 
यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ रूपी कमे में लगे रहने वाला कर्म जनित दोपे 
के लिप्त नहीं होता। ये कर्म बन्धन के कारण नही हैं। तभी तो 
गो दौहनमात्र समय तक ठहरने वाले शुकदेव जी राजा 
परीक्षित्‌ की कथा सुनाने को ७ दिन तक उनके यहां ठहरे रहे । 
यदि वे किसी के विवाह तेरही में ठहरते तो बंध जाते, किन्तु वे 
तो ज्ञान,यज्ञ में संलग्न रहे, वह भो तिष्कामभाव मे राजा से 
दक्षिणा लेने के लोभ से सुनाने में परश्वत नही हुए अतः मुक्त 
संग होकर यज्ञाथें किया हुश्रा कर्म बन्धन का कारण नही 
होता है। 

सूत जी कहते है-- मुनियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी अर्जुन 
को समभाते हुए कह रहे हैं जेसे संन्यास मार्गगामी कमै योगी को 
केवल शरीर निर्वाह के लिये किया हुआ्ना कमे वन्घन का कारण 
नहीं होता, वेसे ही निष्क्राम, ब्म योगी के लिये यज्ञ के निमित्त 
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क्या हुआ कमे बन्धन का कारण नही होता । इसी वात बो 
समभाते हुए कह रहे हैं । 

भगवान्‌ ने कहा--कर्म से ही प्राणी बँधता है किन्तु यज्ञ के 
निमित्त किये हुए कर्म से बन्धन नही होता । 

अर्जुन ने कहा --“कर्म तो वंधन का कारण ही है, कमं चाहे 
पुरयकर्म हो या पाप कर्म । यज्ञ एक पुण्य कर्भ है, उसके करने से 
भी आदमी वैधेगा ही ।” 

भगवान्‌ ने कहा-- तुम ठीक कहते हो कौम्तेय ! पाप ब्म 
से जैसे नरक होता है, बैसे ही पुण्यकर्म से स्वर्ग होता है, किन्तु 
यज्ञरूप पुणय कर्मे यदि स्वर्ग की इच्छा का परित्याग करके 
निष्काम भाव से मुक्त सङ्ग होकर किया जाय तो बन्धन का हेतु 
नहीं होता ।” 

धर्जुन ने कहा--“'तो बन्धन का कारण श्रासक्ति ही हुई। 
भनासक्त भाव से कोई भो कार्य किया जाय, ती बधन का कारण 
नही होता, तव फिर यज्ञ करो इसी पर श्राप बल बयों देते है । 
हमें कहते हैं, मुक्त संग होकर पाप कमं करो वह भी बन्धन वा 
कारण न होगा +” 

“ यह सुनकर भगवान्‌ हंप पड़े शोर बोले-“देखो, भैया! 
मुक्ति के ग्रधिकारी सभी नहीं होते । केवल मुमुक्षु ही मुक्तिका 
ग्रविकारो होगा । मुमुक्षु की पाप कर्मो में तो प्रइत्ति होगी ही 
नहीं, उसको स्वाभाविकी रुचि पुष्य कार्यो में होगी । भौर यज्ञ से 
बढ़कर कोई पुण्य कार्य नही । यदि आप मुक्त संग न होकर यज्ञ 
करेंगे, तो उससे आपको . स्वर्गादिलाको की ही प्राप्ति होगी । यदि 
मुक्त संग होकर यज्ञ करोगे तो स्वर्गादिलोक ही न मिलकर मुक्ति 


मिल जायगी ।” | $ 
अर्जुन मे कहा-“म्रच्छा थोड़ी देर को मान लें, किसी ज्ञानी 
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की हिसादि पाप कर्मो में प्रबृत्ति हो ही जाय, धौर वह प्रवाह 
भाव से करत त्वाभिमान्‌ शून्य होकर उन कर्मा में प्रदृत्त हो जा, 
तो उमे पाप लगेगा कि नही ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“उमसकी बुद्धि उस कर्म को पाप स्तीर 
करले तो श्रवश्य पाप लगेगा ।” ५: 

्र्जून नै कहा--उसकी बुद्धि भी उस हिसादि पाप क्म 
लिप्त नही तब ? * 

हँसकर भगवान्‌ बोले--झरे भाई, तब क्‍या, तव तो पा 
पुण्य का प्रश्‍न ही नहीं बुद्धि ही तो यह पाप है, यह पुणय 
इमकी साक्षी है, जब उसमें कह त्व अभिमान भी नहीं है, बि 
भी उसको श्रतुनिप्त नहीं होती है, तो ऐसा पुरुष तो खड्ग लेक 
एक थ्रोर से प्राणियों का संहार करता चले तो भी वह वधन! 
नहौं बै सकता । भगवान्‌ रुद्र तो प्रलयकाल में समस्त प्राणि 
का संहार ही करते है, उन्हें कुछ पाप लगता है क्या ? 

मुमुन्नु को स्वाभाविक प्रावृक्ति पुणय कार्यो' में होती है 
उनमे असक्ति न करे श्रमासक्त भाव से उन पुण्य कर्मो' को करत 
जाय इसलिये में तुम्हे प्राज्ञा देता हुँ तुम थञ्च कै ही निमित्त मुर 
संग होकर कमें करो ।”' | 

ग्रजु न नै क्हा-थाप यह नई श्राज्ञा क्यों दे रहे है। यज्ञ! 
ही लिये ही आग्रह क्‍यों कर रहे हैं। 

भगवान्‌ ने कहां--मैं कोई भी नई वात नहीं कह रहा हूँ । : 
अपनी प्रोर से तुम्हें कोई श्राज्ञा नही दै रहा हूँ । समस्त प्रजाश्र 
को रचने वाले तो प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्म ही हैँ । वे ही समम 
अजा को रचते है, वे ही उन सव के लिये श्रिधान बनाते है। ज¬ 
उन्होने वल्य के आदि में भृष्टि रचना को तो प्रजाम्नो के साथ 


ही साथ यज्ञ को भो रचना को । पहिले मानसी सृष्टि की। उससे , 
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'प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब भगवान्‌ की स्तुति की मनु शतरूपा 
'दो जोड़ा हुए, उनके लिये स्थान चाहिये कम चाहिये । स्थाम के 
लिये कर्म के लिये उनके ही शरीर से वराह रूप में भगवान्‌ 
प्रकट हुए। थे भगवान्‌ वराह ही यज्ञ स्वरूप हैं! उनके ही भ्रंग 
से यज्ञ की सब विधियाँ, सब अंगोंपाड्भ समस्त वस्तुएं हुईं। 
चराह भगवान्‌ वेदत्रयी रूप हैं, क्योंकि यज्ञ वेदक्षयी से ही 
सम्पन्न होते हैं। वराह भगवानु त्वचा में छन्द, रोमवली में कुशा, 
नेतरो में घृत, चारीं चरणों में होता, भ्रध्वर्यु, उद्गाता, रौर ब्रह्मा 
शूयने में लुक, नासिका में खुवा, उदर मैं इडा, कानों में चमस, 
मुख में प्राशित्र, कन्छ में ग्रह, भगवान्‌ का चवाना हो मानौं 
'श्नग्नि होच है, अभिव्यक्ति ही दीक्षा, ग्रीवा उपसद (तीन इष्टियाँ) 
दोनो दाढ़े प्रायणीये और उदयनीथ (दीक्षानन्तर इष्टि, यज्ञ 
समाप्ति इष्टिं) जिह्वा ध्रवग्यं कमे (उपसद के पूर्वं का महाबीर 
“कम) सिंरे'(दोनो प्रकार की होमरहित और उपासना, की 
भग्ने) सभ्य और आवसभ्य अग्नि सिर है। भगवान का वीर्य 
ही सोम है। तीनों सवन आसन है । सातो धातुएँ रस, रक्त, मेदा 
मांस भ्रस्थि, वीये, और झोज ये ही अग्तिप्टोम, अत्यग्निप्डोम, 
उक्थ, पोडशी, वाजपेय, झतिरांत्र और धाप्तीयमि नाम की सांत 
संस्थायें हैं। सन्धियाँ ही सत्र है। यश (सोम रहित यज्ञ) कतु 
(सोम सहित यज्ञ वराह का स्वरूप है ।) यज्ञामुष्ठांन हो बरोह 
` के ग्रंगों की गठन है,” इस प्रकार श्रखिल देवता, सभी कियामें 
सभी द्रव्य, चे राग्य, भक्ति, आत्मानुभव तथो ed विद्यां के 
स्वरूप वराह भगवान है । ये वराह दूसरे कोई नहीं हैं। अजु न 
मैने ही वराह रूप रखकर पृथ्वी का उद्धार किया था। इसीलिये 
“यज्ञ मेरा ही स्वरूप है । “यज्ञो वेविष्णु:” वेद भी,यज्ञ को मेरा 
स्वरूप मानता है। इसलिये जैसे समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी.से हुई वेस 
= 


75१४ भागवत दर्शन, सण्ड ७१ : 


ही यज्ञ स्वरूप मै वराह भी ब्रह्मा जी से हुआ ! ब्रह्मा मुममे में 
नाभि कमल से उत्पन्न हुआ में ब्रह्मा जी की नाक से उता 
हुभा। प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने ही सर्व प्रथम यई 
कमं का विस्तार किया। यज्ञ करने के श्रनन्तर वे ब्राह्मणादि 
प्रजा के जनों से वोले-“सुनो भाइयो मेरी बात । जमे मैंने बई 
यज्चानुष्ञान किया है, बसे ही तुम लोगभो इसी यज्ञ के द्वारा पि 
को प्राप्त करना ।” - 

प्रजा के लोगों ने पूछा-प्रभो ! यज्ञों में क्या होता है? 

ब्रह्मा जी ने कहा--“यज्ञों में देवताओं का यजन पू 
होता है।" 

प्रजा के लोगों ने पूछा--“तव भगवन्‌ ! इस यज्ञ से लाभ वो 
देवताओं का ही हुआ । हमको यज्ञ से कया लाम ? ” 

ब्रह्मा जी बोले-"देखो, भाई ! जसे यह शतरूपा है न, यह 
मनु की गृह कामधेनु है। स्त्री से ग्रहस्थियों की सव कामना 
पूरी होती हैं बे देवता, पितर तथा ऋषियों के ऋण से स्त्री की 
ही सहायता से उऋण होते हैं। वेसे ही यह यज्ञ तुम्हारे लिये 

, इष्ट कामधेनु है। इसी के द्वारा तुम अपने इष्ट की प्राप्ति कर 
सकते हो । भ्रपने ही समस्त अभीष्ट फलों की धूर्ति कर सकते 
हो | देवतां की प्रसन्नता के लिये किया हुआ यह यज्ञ तुम्हारी 
सब कामनाभ्नों की पूर्ति करेगा ।” - - 

,, „ प्रथा के जनों ने कहा--"भगवन्‌ ! यज्ञ के भाग को तो देवता 
प्राप्त कर लेंगे, हम सब लोग तो कोरे के कोरे ही रह जायँगे,।” 

« 7 सूतजी कहते हैं-भुनियो / प्रजाजनों की ऐसी बात सुनकर 
ब्रह्मा जी हँस पड़े । थव ब्रह्मा जी ने जैसे प्रजाजवो को समझाया 
“उस प्रकरण को जेसे भगवान्‌ वासुदेव रजुं न से कहेंगे। उसका 
वन मै भागे करूगाँ। | 7०575 ७% 


यज्ञार्थ कर्म बन्धन का कारण नहीं ११५ 


छप्पय 


यज्ञ कहा है तुनो, तुम्हें अवई वतलाज। 
` यज्ञ कहाँ तो भयो आदिं सव उच्च बार ॥ ` 

कमलासन अज बह मरजापति जो कहलानें। 

यज्ञ सहित सव प्रजा रची उनै वतरलावें॥ 

वद्धि आप्त सवई करो, तुम सव यज्ञ अमाव ते | 
यज्ञ भोग-इच्छित तु्हें, देगो सहज स्वभाव तो ॥ 


* 





'परस्पर के सहयोग से ही कार्य सिद 
होता है 
[६] 
देवान्भावयतानेन तें देवा भावयन्तु घः! 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमपाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


तेईत्तानम्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥9 
(श्री भग० गी० ३ ध० ११, १२ इलोर) 


छप्पय 
यज्ञ और सब प्रजा ताथ ही जनमे तुम हो। 
देवनि को मुस यज्ञ, यद्ग ते ही उचत हो॥ 
देवनि कू तुम करो यज्ञ तो उतरत भाई। 
उबत ठुमकू करें देव हो उभय भलाई ॥ 
दोऊ हम निसरार्थ है, रहो परस्पर भ्रावमय। 
होइ परम कल्यान तव, उचत होगे हुम ज्मय॥ 


+ ब्रह्मा जी ने कहा-यज्ञ करके तुम देवताओं को वढ़ाम्नो माँ 
यज्ञ से उन्नत देवतागया तुम्हारी वृद्धि करें। इस प्रकार तुम सो 
परस्पर मे एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को अं 
-होगे ॥ ११॥ 


परस्पर के सहयोग से ही कार्य सिद्ध होता है ११७. 


यह संसार' परस्पर के सहयोग से चल रहा है। पृथ्वी 
भ्रकेली कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि उसमें जल, तेज, वायु, 
ः और श्राकाश का सहयोग प्राप्त न हो, खाली जल पृथ्वी, तेज, 
वायु श्रोर श्राकाश के विना टिक नहीं सकता । भवन में जब तकः 
इट गारा, सहयोग न करेंगे तव तक वह खडा रह ही नहीं 
सकता। बच्चे के पालन पोषण में माता पितादि सहमग्रोग न 
करे, तो वह रह नहीं सकता । शरीर की समस्त इन्द्रियाँ, समस्त 
| 57 परस्पर में सहयोग देना छोड्दै, तो शरीर एक क्षण भी 
स्थिर नहीं रह सकता । संसार सहयोग की नीव पर ही ग्रवस्थित 
। है। संसार का एक भी पदार्थ, एक द्रव्य, एक भी कर्मे सहयोग के 
| विना भपने काम को करने में समर्थ नहीं । सन्ताने माता-पिता 
| कै सहयोग से ही होती हैं । सहयोग का ही माम संसार है। - 
सूतजी कह रहे है-मुनियों ! भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी 
अजुन से कह रहे है--/प्रज न ! जब ब्रह्माजी ने प्रजा के जनों 
कहा कि तुम यज्ञ कर्म द्वारा देवतामं के सहयोग से काम 
चलाग्रो । - तव प्रजाजनों ने पुछा--देवता तो हमारा दिया हुभा 
यज्ञ भाग खा जायंगे । हमें उन्हें तृप्त करने से बया लाभ ? 
“ इस पर ब्रह्मा जी ने कहा-- देखो, भैया ! हविर्भाग को तुम 
देवताशरों के मुख में डालोगे तो देवता भी तुम्हें एप्त करेंगे ।” 
' प्रजा के लोगों ने कहा--“भगवन्‌ ! देवता तो हमें इष्टि गोचर 
होते नहीं। उनका मुख तो हमें दीखता नहीं! फिर उनके मुख 
धै हम हविष्य केसे डाले?” ! ' ' लि 
`" यज्ञ के द्वारा प्रवृद्ध हुए देवतागण तुम्हें, इच्छित भोगों को देंगे। 
जो पुरुष उन देवताओं द्वारा दत्त मोगों को उनको बिना, अपर किये 
चावा है, बह तो चोर है ॥१२॥, ५... ., , ४" --.,। ६: 
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ब्रह्मा जी नै कहा--/दिवतओं का मुख अग्नि है गिरे 
द्वारा हो वे अपने भाग को ग्रहण करते हैं, तुम जिस देवता डे 
उद्देश्य से अग्नि में आहुति दोगे, वही देता उबसे तुरन्त प्रद 
कर लेगा ।” 
प्रजाजन-इससे हमारा श्रेय कया होगा ? 
ब्रह्म जी--"अरे, तुम अग्नि द्वारा उन्हे दृप्त करोगे, तोष 
भी तुम्हारो कामनाग्नि, जठराग्नि आदि को शान्त करेंगे । पुग 
उन्हें दप्त करोगे, वे तुम्हें तुम करेंगे। इस प्रकार परस्परे 
सहयोग से परम श्रेय जो मोक्ष है, उसको तुम प्राप्त हे 
आझ्नोगे ।” ॥ 
प्रजा के लोगों ने पूछा--“यदि हम देवताझों का यजन न करें, 
सनके भाग न दें तब क्या होगा ? ” 
ब्रह्मा जी ने कहा--“तब तुम्हें चोरी का पाप लगेगा ।” 
प्रजाजनों मे पुछा--“चोरी का पाप कैसे लगेगा महाराज! 
हम देवताओं की कौन सी वस्तु चुराने गये १ 
ब्रह्मा जी ने कहा--पहिले यह समको चोरी कहते किसे हैं ! 
प्रजा'के लोगों ने कहा--'किसो की वस्तु हो, उप्तसे बिना पूणे 
उसकी बिना श्रनुमति लिये हुए उम्र वस्नु का उपयोग स्वयं ही कर 
लेने को चोरी कहते है।” , त रु 
- ब्रह्मा जी ने कहा--“हाँ ठीक है, अच्छा तुम जो भ्रश्न खाते हो, 
यह कहाँ ते आता है ?” ४2७४ 
प्रजा जन--"उसे तो हम श्रपने पुरुषाय से पृथ्वी से उत्पष्न 
“करते हैं ।” Re 
ब्रह्मा जी-- यदि पृथ्वी प्र इन्द्र चर्षा न करें तो अप करे 
उत्पन्न होगा?” ` ih ash 
प्रजाजन--हम नदियों से-कुप्रों में सेनपानी दे सेंगे।” ` 
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ब्रह्मा--कहीं से ले लो जल तो चाहिये । जल के अधिष्ठात्‌ 
देव वरुण हैं, वर्षा के भ्रधिष्ठातू देव इन्द्र हैं। प्रकाश के भ्धि७ष्ठात्‌ 
देव सूर्य है, प्राण के अधिष्ठात देव वायु हैं। पृथ्वी न हो, जल 
को वर्षा न हो, प्रकाश न हो, वायु न चले, तो अन्नादि केसे 
उत्पन्न हो सकते हैं। प्रतः जो उत्पन्न करता है, उसका स्वामी 
तो उत्पन्न करने वाला ही माना जायगा। आप देवताप्नों द्वारा 
उत्तन्त की हुई बस्तुझों को देवताश्रों को दिये बिना, उनकी 
अनुमति लिये विना, उनका यजन-याजन पूजन किये विना, 
उनका भोग लगाये विना खालोगे तो चोरी नहीं हुई तो बया 
हुआ । चोर की जो दशा होती है, बन्धन में डाल दिया जाता है, 
वही दशा तुम्हारी होगी । तुम बन्धन में डाल दिये जाग्रोगे । 
साने के लिये तो कारागार में बन्दियों को भी दिया ही जाता 
है, पेट तो चोरों का भी भरता ही है, किन्तु उनको इस वृत्ति की 
प्रशंवा नहीं । वे स्त्रतन्त्रता के-मुक्ति के-अधिकारी नही। उन्हें 
वार-बार बन्धन में पड़ना पड़ेगा । इसी प्रकार यजञों द्वारा संतुष्ट 
हुए देवतागण उल्लास के सहित इष्ट भोगो को प्रदान करेंगे । 
सुम्हें दूध के लिये पशु, खाने को भरन्त, गृह के कामों को सम्पन्न 
करे वाली, तथा सन्तान उत्तन्न करने वाली गृहिणी, पुत्र, पौत्र, 
घन धान्य आदि वस्तुझओरों को देंगे। उनकी दी हुई वस्तुग्रों का 
उन्हें बिना दिये हुए-बिना भोग लगाये हुए-तुम उपयोग करोगे, 
तो चोर न हुए तो कौन हुए। चोरी का दन्ड तुम्हें यही मिलेगा 
कि तुम्हारा संसार बन्धन नही छूटेगा जन्म मरण के चौरासी 
के चक्कर में फंसे ही रहोगे ।” 

प्रजाजनों ने कहा--"हम पैदा करके सब देवताप्रों को हो 
लिला देंगे, तब तो हम भूले ही मर जायँगे ।” 

बहप जी ने कहा--भरे, यह बात नहीं है । देवता तो भावना 
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के भूखे होते है, वे मुख मै बहुत नही खाते । नातिका से सूंबकर 
ही तृप्त हो जाते हैं। उनका सत्कार करो पुजन करो । जितना 
पैदा करो सबके सब को स्वाहा कर देने को कौन कहता है । यश 
करके भ्रवशिप्ट बच जाय, उसे प्रभु प्रसाद समझ कर भक्षण 
करो ! जो कुछ पाक तयार करो उन्ही के निमित्त से करो । 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! इसका पूरा विवेचन जो ब्रह्म 
जी प्रजा के जनों से करेगे । उमे मैं ग्रागे कहूँगा । 


छ्प्प्य 
विमि देवति क सदा यज्ञ तो ठुष्ट करो तुग। . 
बिनु मागे ही देइ भोग इच्छित धे उत्तम | 
उन सोगति कू देवनि को परताद समुसिको। ` 
भोगो उनकू” अरि यज्ञ कौ नित-मित करि ॥ 
यज्ञ-थाव-भावित अगर, देहि मोग हरपित रहें । 
विना दिये भागे सय, ताहि चोर ऋषि मुनि . कहें ॥ 


॥ |. 





विना यज्ञ किये जो खाता है वह पाप 
को ही खाता है 


| [७] 
यज्ञशिप्टाशिनः सन्तो घुच्यन्ते सर्य किरित्रपैः । 
अञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्नसम्भवः । 
यज्ञादूभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥ॐ 
| (श्री भग० गी० ३ अ० १३, १४ इलोक)- 
हि छप्पय 
. यज्ञ देव हित करें हिये में जो हरपाबेँ। 
_ यज्चशेप जो बचे अन्न ताही. हूँ खाबें॥ 
ते अति उत्तम पुरुष होहि” निष्पाप निरन्तर । 
यङ्चररीप है अम्नत पुएयप्रद अति ही 'सुसकर ॥ 
स्वास्य-रत पापी पुरुप, उद्र विनित पक्रात हैं। 
अब सायँ नहि” ते अधम, पाफ्पाप ही सात हैं॥ 
oon SOF PSNR PP 
” छल जो यज्ञ से बचे प्रश्न को खाने वाले पुरुष हैं, वे सभी पापो से 
हट जाते हैं, प्रोर जो पापी पुरष" भपने पेट के ही निमित्त पका कर 
क सेते हैं, दे तो मानों साक्षात्‌ पाप को ही खाते हैं ॥१३ा 7 
पन्न से ही सभी प्राणी पंदा होते हैं, भन्न की उत्पत्ति बृष्टि से 
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यह सृष्टि चक्र ऐसे ही नही चल रहा है, इसे कोई चता रहा 
है और सुव्यवस्थित ढंग से चला रहा है। जो बद्ध जोव है 
बुद्धि पूर्वक वैदिक तांध्रिक कर्मों को-प्रशानुष्ठानों को-कर गई 
सकते, केवल आहार निद्रा मैथुनादि की ही अपने जीवनका 
लक्ष्य माने वँठे हैं, ऐसे लोगों के लिये श्वास्त्रोपदेश ५ | 
जिन्हे मुक्ति की इच्छा है-जिनकी सन्तुष्टि इन संसारी भोगा है 
नही होती । जो ससारी भोगो के अतिरिक्त भी दिव्य सुख-परम 
शान्ति चाहते हैँ । शास्त्र उन्ही सुपारी के लिये है और वेह 
शास्त्र के उपदेशो को सुनने के पात्र हैं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के 
साथ हो साथ प्रजा को उत्पन्न किया । यज्ञ रौर प्रजा सगे भाई 
भाई है। प्रजा के लोग दो भागों में विभक्त है। वर्णाश्षमी 
और अवर्णाश्रमी । भवर्णाश्चमियों में वर्ण व्यवस्था नहीं, वैदिक 
कर्मेकान्ड नहीं । बर्णश्रमियों में भी चार वरां हैं, ब्राह्मण वर्ण, 
जिनका काम ही है यज्ञ याग, पूजा पाठ करवा । दूसरा क्षत्रिय” 
आजा के लोगों को चोर डाकू आदि दस्युओं के भय से बचाना, 
विपक्षियों को युद्ध में हराकर घर्म का प्रचार-प्रसार करना। 
तीसरे चेइयों का कार्य यह है कि अन्नादि दुग्धादि पैदा करके 
उसे प्रजाजनों में वितरित करना, चोथे झूद्रों का काम यह है 
कि इन तीनों वर्गों के लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहना। 
इनको सेवा कै श्रतिरिक्त और किसी शास्त्रीय कर्मे कलाप की 
स्वतन्त्र रूप में आवश्यकता नहीं क्योंकि सेवा धर्म ऐसा 
महान्‌ घमं है कि जिन की सेवा करते हैं उनके कुछ सुकृत उन्हे 
स्वतः हो प्राप्त हो जते हैं, . इसो प्रकार स्त्रियों को भी “किसी 
कर्मेकान्ड के स्वतन्त्र रूप में करने की आवश्यकता नहीं । स्त्री 
होती है तथा वृष्टि होती है यज्ञ से प्रौर यज्ञ कर्म से ही उत्रने 
होता हैव शी 7 मूह Ce 
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सो पुरुष की अर्घाङ्गिनी है न ? उसे पुरुष के किये हुए कर्मकांड 
का स्वत; ही भ्राधा भाग मिल जायगा। इनके अतिरिक्त जो 
दोन वर्ण वाले-विप्र, क्षत्रिय, वेश्य-है उनकी द्विज संज्ञा है। 
वेदिक कर्मकाण्ड को परम्परा को निभाना उनका प्रधान कर्तव्य 
माना गया है। अतः ये यज्ञधिकारो है, इन्हें सदा सवेदा यज्ञ का 
उपवीत धारण किये रहना चाहिये । यज्ञ क्यों करना चाहिये ? 
क्योंकि यज्ञ प्रजाजनों का सहोदर है, ब्रह्माजी ने प्रजा 
और यज्ञ को साथ उत्पन्न किया। हिंसा न करना यही परम 
घमं है। किन्तु बहुत-सी ऐसी हिंसायें हैँ कि उनके किये विमा 
शरोर निर्वाह ही नही हो सकता।वे आवश्यक हो जाती 
हैं। पहिले सभी लोग जीवनोपयोगी सभी आ्रावश्यक कर्म अपने 
आप अपने घरों में हो करते थे । जेसे भोजन बनाना भोजनो- 
पयोगी सामान को तयार करना, जल कुए से या नदी से लाना । 
घरको स्4्रयं स्वच्छ रखना । इनमें छोटे-मोटे जोवों की हिंसा 
हो जाना अनिवार्य है। घान कूटते समय, अन्न पोसने को चक्की 
चलाते समय, भोजन बनाने को चूएहे में अग्नि जलाते समय या 
दीपक जलाते समय, जल रखते समय, भाड़,- लगाते या लोपते 
समय ये पाँच अपराध तो श्रनिवामं से हो हैं, इनमें जाने में 
अनजाने में हिसा हो ही जाती है । इन पाचों पापों a a परिहाथं 
शास्यो ने पंचर महायज्ञ प्रत्येक द्विज के घर मे अनिवार्य बताये हैं। 
उन पाँचों यन्नो के नाम हैं-(१) ब्रह्मयज्ञ (२) देवयज्ञ (३) भूतयज्ञ । 
(४) पितृयज्ञ और (५) मनुष्य यज्ञ । प्रह्मयज्ञ का ग्रथ है स्वाध्याय 
यज्ञ] नित्य के स्वाध्याय से ऋषिगण तृप्त होते हैं ।: नित्य बेद 
पुराण उपनिपदादि का स्वाघ्याय या मंत्र जप करना घाहिये। 
देवयज्ञ उसे कहते हैं जो देवताओं के निमित्त नित्य अग्नि में हवन 
विया जाय । घाता बिघाता तंयां सभी भूतों को तृप्ति फे लिये 
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भोज्य पदार्थ अर्प करना । पितरों के निमित्त अन्न देने को पि 
यज्ञ कहते हैँ । तथा सतकादि महपियों भौर मनुष्य प में कोई 
अतिथि आ जाय, उन्हें अन्न अर्पण करना । ब्रह्मयज्ञ को छोड़क 
ये चारों बेश्व देव यज्ञ कहाते है । इनके अतिरिक्त गी, कुचा, 
कौग्रा, देवतादि और चींटी आदि जीवों को अन्न की बलि देनी 
चाहिये | ये सब कर्म मिलाकर वलि वेश्य देव मञ्च कहाते हैं। 
इस यज्ञ को प्रतिदिन सृष्टि के क्रम को अक्षुण्ण बनाये रखने को 
करते रहना चाहिये । 

आप पूछेंगे कि इत कर्मो से और सूप्टि के बमो से क्या 
सम्बन्ध ? तो इसका उत्तर यही है, कि संसार परस्पर की 
सहानुभूति छतन्ञता से ही चल रहा है। सभी प्राणी देवताओं 
के पितरों के, ऋषियों के, मनुष्यों के, कुटुम्बियो के तथा समरत 
चराचर प्राशियो के ऋणी हैं। अतः हमें सवको यथा शक्ति 
बलि देनी चाहिये, श्रग्ति में हवन करना चाहिये तथा देवता, 
ऋषि, मनुष्य, पितर तथा सभी प्राणियों के नाम से तर्षण करना 
चाहिये! जो पाक बनावे वह अपने ही लिये न वनावे। पाक 
वनाकर वैश्व देव यज्ञ करे, कोई अतिथि श्रा जाय, तो उसे भोजन 
करा के उनका जो श्रवशिप्ट-बचा अन्न हो उसे पार्वे-यज्ञ से बचे 
अन्न को अमृत? कहते हैं, तिथि को भोजन कराने के अनंतर 
जो बचता है उसे 'विघस' कहते हैं। इसीलिपे शास्त्रकार कहे 
हैं, गृहस्थ को *अमृताशी तथा विघसागी होना चाहिये। जिनका 
हमारे ऊपर ऋण है, जिन्होंने ने हमारे ऊपर उपकार कियें हैं, 
उनके ऋणश को न चुकाना, उनके प्रति इतनता प्रकट न करना 
यह तो अन्याय है, पाप है, कृतघ्नता है। इसलिये कृतघ्नता के 
पाप से बचने के लिये यज्ञ करना श्रावश्यक है । ८, 

सूचजी कहते इँ--मुसियो ] भगवान्‌ श्री -कृप्णचन्द्र , जी 
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अजु'न से "कह रहे हैं--अ्जुन ! मनुष्य में ग्रौर पशुपक्षियों में 
अन्तर इंतना हो है, कि पशु-पक्षी आदि बद्ध जीव केवल पेट 
भरने को ही जीते हैं। चींटो रात्रि दिन भोजन की चिता में 
ही घूमती रहती है, पशु-पक्षी श्रज्ञानो जीव भोज्य पदार्थ आते 
ही भक्षण करने लगते हैं। किन्तु मुमुक्ष, जीव भोज्य सामग्री 
सम्मुख आते ही उस परम पिता परमात्मा सबको देने वाले के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है! यज्ञ के द्वारा वेश्व देवादि को 
“आहुति देते हैं, सब प्राणियों का भाग निकाल कर यज्ञ से बचे 
"हुए अमृत तुल्यं अन्न को प्रसाद समझकर पाते हैँ । नई 
: , अजु'न ने पूछा--इससे क्या होता है, भगवत्‌ ! 
भगवन्‌ ने कहा--अन्नादि सब में कुछ न छुछ पाप फा अंश 
“रहता है; कर्मो में भी पाप हो जाता है, मनुष्य कितना भी 
-बचावे उससे भी कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। इन सभी 
पापों से वही मनुष्य छूटता है, जो यज्ञ से तथा अतिथि "सत्कार 
से वचे हुए अन्न को खाता है। 
अजु'न पूछा--''यदि वह यज्ञ किये विना ही ताजी-ताजी 
चनती जायं और तुरन्त खाता जाय, तो उसका क्या होगा?” 
भगवान्‌ ने कहा-होगा कया? वह अन्नथोड़े ही खाता 
है, बह्‌ तो, साक्षात्‌ पाप को ही खाता है। भपने ही - निमित्त 
“पाक करने वाला तो पापी है क्योंकि जिस अन्न को वह पकाता 
है या विना अपंण किये हुए श्रन्न को खाता है, ,वह चोरी - करता 
है, क्योंकि उस अन्न में देवतादिको का भी तो भाग है । दूसरों 
के भाग को अकेले ही अकेले खा जाना पाप नहीं है बया १. -* - 
" अर्जुन से पूछा--“अन्न में देवतादिकों का भाग कैसे है-?” - 
भगवान्‌ ने कहा-"'अच्छा, पहिले इसी पर विचार ,करो 
यह भ्रप्न होता केसे हैं ? यह अन्न पानी से उत्पन्न होता है,-पानी 
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न हो तो अन्न उत्पन्न न हो, केवल पानी से भी नहीं हो सकता, । 
जव तक ध्रकाश न हो। पृथ्वी चाहिये वायु चाहिये प्रकार । 
चाहिये आकाश चाहिये ये सब तो निर्जीव हैं। जीवन के बिना । 
प्राणियों की स्थिति नहीं, इसलिये जल को जीवन कहा है! ' 
इसमें मुख्य है। इसीलिये जल को वीर्य भी कहा है। अघ गेहै 
जो, चना, चावल आदि को ही नहीं कहते । जो वस्तुएँ सायी 
पोयी जाती हैं वे सभी अन्न कहलाती है । यह अन्न होता है पार्वो 
से! पानी हमें पर्जन्य भ्रर्थात्‌ वृष्टि से मिलता है। वृष्टि के 
बिना पानी कहाँ से आवे। वृष्टि मेष करते है उन मेघो के 
स्वामी इन्द्र हैं। इन्द्र कृपा न करें तो वर्षा होगी ही नहीं । पे 
भेघ बनते हैं धूम्र से) जैसा धूम्र होगा, वैसे ही , मेघ बनेंगे। 
यदि मंत्रों के द्वारा विशुद्ध सामग्रियों की आहुति से जो यश धूत 
होगा, उससे शुद्ध पवित्र पुण्यमय मेध बनेंगे । यदि भोजन बनाने 
वाली साधारण भरिन के धूम से, या कोयला आदि के दुगंन्धमय 
धूम से मेघ बनेंगे तो पापमय मेघ होये । ये पुण्यात्मा पापात्मा 
जीव झाकाश में जलमय वेन जाते है| स्वर्ग से मी जो जोब 
ढकेल दिये जाते है वे भी आकाश में मेधमंडलों में घूमते रहते 
हैं। ऐसे ही नारकीय पापी जोव भी । जब वृष्टि होती है, तो 
जलमय होकर वे जीव भी बरसते हैं, और औषधियों को-अब्नों 
को- जीवनदान देने हैं । बोज' उस जीवनमय जळ के सहारे वृद्धि 
"को प्राप होते हैं कर्मानुसार पूवे जन्मों के घ्रारब्धानुसार प्राणी 
उन-उन मन्नों को-श्रोपधियों को खाते हैं। उनसे खियों के रज नाम 
की धातुं बनती हे; पुरुषों की वीर्य 'नामक धातु बनती है। 
प्रारव्धानुसार-संयोग संस्का रानुसार-दोनों का परस्पर में संयोग 
होने से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिये समी प्राणी 
जिस अपने-अपने आहारं को खाते हैं, उसी का नाम अन्न है।' 
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उसी अन्न से भुतमात्र की उत्पत्ति है। वह अन्न मेधों द्वारा- 
प्न्य द्वारा जल से ही पैदा होता है। वे विशुद्ध पर्जन्य-मेघ-.. 
पत्र घूम द्वारा हो उत्पन्न होते हैं। साधारण धुम से अशुद्ध 
पर्जन्य । श्रतः अन्नोत्पत्ति में प्रधान कारण यज्ञ ही हुआ, प्रत: 
प्रजाजनों का यज्ञ अदृश्य करमा चाहिये । जो यज्ञ नहीं करता, 
कर्मेमाग को छोड़ देता है, वह पापी है, कृतब्नी है, संसार कोः 
विनाश की ओर ले जाने वाला है। इसलिये यज्ञ आवश्यक है, 
परम कर्तव्य है। _ 

सुतजी कहते हैं-मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ मे कर्मकांड 
को आवश्यक कर्तव्य बताकर नित्य यज्ञ करने का उपदेश दिया + 
अब आगे वे घ्म नाम के अपूर्वरूप यज्ञ कर्म की उत्पत्ति कारण; 
गैसे वताेगे । उस प्रकरणा को मैं आगे कहूँगा । 


छप्पय 
अन्हि ते' उत होहि ये सकरे आनी। 
अच होहि उत्पन्न तवहि जब बरसे पानी ॥ 
पानी विनु नहिं होहि अन्न ठुम। निश्चय जानो । 
जल ही जीवन क्यौ भुवन बन नीरहिँ मानो ॥ 
“दृष्टि यच्च तै होति है, यज्ञ करम] उतपच " हैं। 
विहित करम विनु होहि नहि, यज्ञ याग सम्पन है ॥. 


असु प्रदत्त चक्रः का अनुवर्तन न करे. 
चाला पापी है ., : | 
[किने 704 


९ ९ 5 छु नि: पल 
कम अ्रक्षेज्भयं विद्धि अक्मात्तरसमुरूंबम । -' 
र CS AN 
तस्मात्सवगर्ते ब्रक्ष नित्य यज्ञे अतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं अवर्तितं चक्र नाचुवतयतीह ˆ यः! 
ˆ अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स्‌ जीवति॥® 
(लो भग०गी० ३ अ १४, १६ ३्ोश 
छप्पय 
वेद्नि ने ही करे करम अक्रटित मुनि यावें। 
वेद एक आधार ज्ञान मंडार कहावें ॥ 
अविनाशी जी बह वेर तिनि स्त्रयं बनाये। 
नहीं. पुरुष इत बेद बह श्रत्तर अकटाये | 
ब्रह्म वेद के बाप हैं, करम वेद सशव कहे। 
यज्ञ कर्म तै होत हैं, ब्रह्म यज्ञ में नित रहे॥ 
PPR DOES NECA SSSI IPINDIEN SD EMPIRIC Ss 
# फिर कम होता है ब्रह्म-वेद-से श्रौर वेद को तू भ्रक्षर ब्रह्म है 
उत्पन्न हुमा जान । इसीलिये सर्वगत जो ब्रह्म है, वह नित्य यज्ञ म 


प्रतिष्ठित है ॥१५॥ कं 

हे धर्जुन ! इस प्रकार सृष्टि चक्र चतवा रहता है, जो पुरुष इसका 
भनुवर्तन नही करता, वह इन्द्रियाराम पापी पुरुष इश लोक में व्य 
-ही जीता है ॥ १६।। 


` प्रमु प्रदत्त चक्र का भनुंवतेन न करने वाला पापी है १२६ 


संसार की प्रत्येक बस्तु पाप और पुण्य से पूरित है, कोई 
प्रादमी ऐसा नहीं जिससे केवल पाप ही पाप या पुण्य ही पुएय 
बनता हो । कुछ न कुछ जाने अनजाने में पाप पुण्य सभी से होते 
हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं जिसमें पाप पुण्य दोनों सम्मिलित न रहते 
हों। कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो पाप पुएय से रहित हो । पाप 
और पुएय से ही यह संसार चक्र चल रहा है । जसे दो पहियों के 
बिना गाड़ी भनो-भाँति चल नहीं सकती, इसी प्रकार धर्म अधर्म, 
पुष्य पाप, भच्छा बुरा ये दो संसार रूपी गाडी के चक्र हैं। इस 
संसार चक्र से छूट जाना पृथक्‌ हो जाना, मुक्त हो जाना इसी का 
नाम परम पुरुषार्थ है । जो पुरुष इस परम पुरुषार्थ के लिये सतत 
; यतन करता रहता है. उसी का जीवन तो थमोध है सार्थक है, 
(जो इसके लिये प्रयत्नशील नहीं है उसी का जीवन मोघ है व्यर्थ 
हे) नदो के प्रवाह में बहती हुई लकडी किनारै लग जाय, उसका 
बहुना वन्द हो जाय; वही किसी काम की है, जो वहती ही गयी, 
बहती ही गयी, वह, किसी के कया काम को । यह संसार चक्र 
यज्ञमय है । यज्ञ करके जो खाता हैं, वह तो थमूत की खाता है, 
वह जन्म मृत्यु से छूट जायगा । जो यज्ञ किये विना ही खाता है, 
वह भन्न थोड़े ही खाता है, पाप की खाता है, सजीव कीड़ों का 

मक्षण करता है। इस सम्बन्ध में एक कथा है । 
एक परम श्रद्धालु भक्त था, वह बडो ही शरद्धा भक्ति से 
समागत साधु-संत श्रतिथि-ग्रभ्यागतों की सेवा किया करता था। 
जो साधु-संत अ्तिथि-अ्रभ्यागतों की सेवा करते है, उनका नाम 
पुष्य प्रभाव से दूर-दूर फैल जाता है। जितनी भ्रधिक कीति 
। भन दाने से होती है, उतनी किसी भी दान सें नही होती । उस 
; भतिथिं सत्कार करने वाले के यहाँ सदा १०५ साघु-घंत भतिथि 

बराबर राते ही रहतेथे। ` ` 
६ 
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एक दिन एक साधु श्राये । गृहस्थी ने पूछा--/भगवर् ! इ 
बनाया प्रसाद पावेंगे या स्वयं पाक करेंगे ?” 

साधु मे कहा--/'मैं तो स्वय पार करूंगा (/!! 

गुहस्यी ने कहा--“क््या बनाइयेगा ?” 

साधु ने कहा--“श्रधिक भोझट करके श्रापको वष्ट देता नई 
चाहता । केवल खीर वना सूँगा । दस सेर दूध मंगा दीजिये ।" 

“साध्ठु ने जो-जो भी सामग्री माँगी गृहस्थी ने उससे अधिक 
ही दे दी, कि संमव है समय पर कोई दूसरा श्रतिधि ग्रा जाई 
तो उसका सत्कार भो इसी के द्वारा हो जायगा । उस साध 
अपने ही निमित्त जिह्वा स्वाद के निमित्त बहुत रचपच के प्रो 
दूध को सुन्दर खीर बनायी । खीर वनकर तैयार हो गयी। बी 
थाल में ठंडी होने के लिये उसने परोस ली! उसी समय ए 
दूसरे महात्मा श्रा गये । श्रव इस साघु के पेट में खलबली मर्ष 
गयी । हाय ! मैंने तो केवल अपने ही निमित्त खीर बनायी थी, 
अव यह दूसरा साघु आ गया ! इसे भी खीर देनी पड़ेगी । कपी 
प्रकार इस साधु को यहाँ से टरकाना चाहिये।” यह सोचकर बह 
उन नवागत महात्मा के समीप गया ग्रौर बोला--“अ्रजी, महात्म 
जी ! आप यहाँ कहाँ झा गये । यह तो ऐसे ही सट्ट-पट्ट गृहस्थ है। 
यहाँ से थोड़ी ही दूर अमुक गाँव में एक बड़ा अच्छा सढ्गृहरुप 
है । वहाँ आप चले जायें, वहाँ बहुत श्रच्छे माल मिलेंगे ।- शीघ्र 


ही जाये, नही, वहाँ भौ भोजन चुक जायगा ।” 
५१, fT 28 थे, उन्होंने परात में परसी खीर देख ली थी। 


वे समझ गये यह साधु स्वयं ही भ्रपनि भाप.सब खीर को खाना 
चाहता है। इसे भोग लगाकर प्रतिधि-प्रभ्यागतों को, देना नही 
चाहता। उन्होंने कहा--“भच्छी बात है हम. धागे हो चने 
जायेंगे।” यह कहकर वे श्रपना भोली डंठा.उठाकर चल दिये | 
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वह साधु शीघ्रता से चौका में श्राया । उसने सोचा-शी ध्रत्ता 
से खीर को खालूँ, नहीं फिर कोई दूसरा साधु आर जायगा ।” 
यह सोचकर वह थाल को देखने लगा। थाल ठंडा तो हो गया 
था, किन्तु उसने देखा, जितने चावल है, वे कीड़े की भाँति रंग रहे 
। थाल में उसे सफेद कीड़े ही कीड़े दिखायी दिये! उसे बड़ा 
प्रारचर्य हुआ । वहु समझ गया । ये जो महात्मा आये थे, कोई 
सिद्ध पुरुष थे। मेरे ऊपर कृपा करकै-म्रुक्े उपदेश देने को-उन्होंने 
यह लीला दिखायी है । 
वह दौइकर महात्मा जी के समीप गया श्रौर दूर जाकर उन्हें 
' रौका। साप्टांग प्रणाम करके उसने कहा--“प्रभो ! मेरा श्रपराध 
क्षमा किया जाय, मै बड़ा पापी हुँ । मैने प्रापको लोभवश झूठा 
बहाना करके टरका दिया । मेरे ऊपर कृपा कीजिये ।” 
महात्मा ने हंसकर पुछा-“कया बात है ? ” 
!, क क ने कहा--'महाराज, खीर के चावल तो कीड़े हो 
: गये हें” ` 
। - महात्मा ने कहा--“अजी, झाप कैसी बात कर रहे हैं। साधु 
। लोग तो भगवानु के भोग के निमित्त ही पाक करते है। भोग 
| चेयागै विना वे पाते ही नहीं । भगवायु के भोग में कोड़े केसे हो 
: सकते हैं। झापने उसमें तुलसी दल छोड़ा कि नहीं ? ' 
साधु ने कहा--“तुलसी दल तो नहीं छोड़ा महाराज !” 
महात्मा बोले--“तुलसी छोड़े बिना प्रसाद केसे हो सकता 
। है।' श्रपने सालिगराम के बढुए में से तुलसी निकालकर 
¦ फैहा--“लो, इस तुलसी को छोड दो ।” त 
साध ने रों पर पड़कर कहा--“प्रमो ! आप भी पधारो ।” 
महात्मा तो दयालु होते ही हैं, साधु के साथ-साथ चले आये। 
ऐुलसी दल-, के डालते ही खीर में एक भी कीड़ा दिखायी नहीं 
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७ 2. 
दिया। साधु--ते पहिले श्रद्धा पूर्वक उन साधु को दति [से 
जिमाया। फिर जो बचा उसमें से गृहस्थी को उतके बच्चों को बट 
कर शेप मृत तुल्य उस खीर को स्वयं पाया । देवताओं को 
अर्पण करने के धनन्तर जो बचता है वह श्रमृत है जो अपने ही 
लिये पकाया जाता है, वह देखने में अन्न भले ही लगे वहतो 
साक्षात्‌ पाप है। इसीलिए वेश्य देव यज्ञ में अयज्ञीय अत्त जे 
उडद, चना, मसूर, मटर, तेल में पके, मक्का, जुतरी आरि 
अन्न, वासी अन्न, खाने के पश्चात्‌ बचा हुमा भन्न आदि तिपेष 
है। इनमें पुण्य की मात्रा कम पाप को मात्रा अधिक होती है। 
पाप पुएय भावना ही पर तो निर्भर है। चावल है बना कर दो 
चार दिन रख दो । सड़कर कीड़े पड़ जायंगे । वे कीड़े बाहरसै 
थोड़े ही रा गये। चावल के ही कीड़े बन गये । क्योकि उनकी 
सदुपयोग नहीं किया | देवता पितर अतिथियों को तुरन्त अपश 
नहीं किया गया । प्रत्यक्ष पाप रूप होकर कोडे रूप में प्रकट हो गये I 
सुकर्म यज्ञादि वेद ते प्रमाणित होता है, कि यह सुकर्म है. 
यह कुकर्म है। वेद में कहा है-मनुष्य जो अन्न खाता है, वह 
उसका साधारण अन्न है, जो पुरुष इसे अकेला ही सेवन करता 
है, वह पार से छुटकारा नह पाता। क्‍योंकि वह उसका भौर 
देवताओं का मिला जुना अ्रन्न है। जो श्रज्ञानी पुरुष पापमय शनन 
ग्रहण करता है, सच कहता है, वह उसका वध ही है। वह गरन 
जतो अर्यमा का पोषण करता है, ग्रौर न मित्र का, श्रकेला 
मोजन करने वाला तो केवल पापी ही होता है ।” इसीलिये 
वेद की श्राज्ञा को मान कर वैदो यज्ञां में हो प्रवृत्त होना 
चादिये। 
सूतजो कद्ते हैं-मुनियो ! जब भगवान्‌ ने विहित कर्मो के 
अमुष्डान-यशकम -करने के लिये' झजु न को भाषा दी तव 


भु प्रवृत्त चक्र का भनुवर्तन न करने वाला पापी है १३३ 


भुन मे पृद्धा-प्रभो ! यज्ञ कर्म पर ही ग्राप इतना बल गयो 
देते हूँ ?” 
भगवान्‌ ने कहा--भाई घर्माधम का निर्णय करने वाला तो 
वेद ही है। वेमे तो संसार मे पासन्ड शास्त्र बहुत हैं, किन्तु 
भूव का सावन करने वाला बेद विहित कम ही है। इसलिये 
काये भर्गाय में वेद ही प्राण है ७” 
भ्रण न ने पृछा-“वेद ही प्रमाण कयो है? 
' "भावान्‌ ने कहा--इसलिये कि वह भ्रपौरुषेय है। शिसी 
पुख्प ने वेद को नही बनाया । जिस परमातमा को अक्षर ब्रह्म 
कहते हैं। जिसका कभी कार नाश नहीं होता वही श्रक्षर है। 
परतः वेदां को प्रमाणित करने के लिये किरी श्रन्य शास्त्र की 
पावरयक्रता नहीं । वह तो स्वतः प्रमाण है । धुति में भो कहा 
है~"ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयर्षाद्भिरसबेद, इतिहास, 
उयण, विद्या,.उपनिषद श्लोक ग्रंथ, सूत्र, प्रनुव्यास्यान भ्रौर 
व्याहयान ये सव परमात्मा के निःश्वास है। इसलिये वेदों का 
पचन प्रमाण है । वेदों को छियानवे हजार ऋषाएं यज्ञों का हो 
प्रतिपादन कर रही हैं श्रतः वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिये 
वेद विहित यज्ञों को करते ही रहना चाहिये । हज 
"रुँ न ने पूछा-"'यदि कोई वैदिक यज्ञों का श्रधिकारी घोर 
समर्थे होने पर भी यज्ञ नहीं करता तो उसे क्या दोप लगता है ? 
क्या वह परमार्थ पथ का श्रधिकारी नहीं हो सकता ?” 
भगवान्‌ ने कहा--“अरे, परमाथ मोक्ष की वात छोडो, बह 
तो पुण्मात्माग्रो के स्वर्गादि लोकं का अधिक्रारी- नही हो 
पकता । वह तो पाप मय जीवन विताने वाला है । क्योंकि यज्ञ 
केम न करेगा, तो उसे सदा सर्वदा अपनी इद्वियों की दृप्ति की 
चिन्ता लगी रहेगी । भ्राज यह साग बने, आज यह पदा 
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तयार हो, श्राज ऐसा भवन बनाझो जिसमें गरमी में गरमी 
लगे जाड़ों में जाड़ा न लगे। आज ऐसा बाहन लाझो जिसमे 
शरीर में तनिक भी कष्ट न हो। साराश वह सदा शरोर यु 
जिनसे मिले ऐसे द्रव्यादि को चिन्ता में मग्न रहेगा उस इदि 
के रमण करने वाले का जोवन तो व्यर्थ ही है । सार्थक जीवन 
तो वहो है जो मोक्ष के लिये प्रवत्वशोील हो। जिसका सक्ष 
केवल शारीर सुख हो है, इन्द्रिय भोग प्राप्ति है, वह बया 
जीवन है ।” 

शन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न दृष्टि से उत्पन्न होता 
है, बृष्टि ध्र से होतो है, विशुद्ध घुम्न यज्ञ से बनता है, यज्ञ वीं 
विधि वेद बताता है । यह परमात्मा द्वारा चलाया हुआ चक्र है। 
इस चक्र का जो अनुवर्तन नही करता । मनमानी घर जानी करती 
है । बह चाहे पशु-पक्षी हो, मतुष्य हो, धनी हो, निर्धन हो, संसारी 
बुद्धि वाला हो, निर्वृद्धि हो सब की एक हो गति होती है, वे 
ससार चक्र में धूमते ही रहते हैं। एक योनि से दूसरी योनि में 
जाते रहते है। उनका जीना न जीना वराबर ही है। जीना तो 
उसी का सार्थक है, जिसने ज्ञान द्वाया मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करली है त 

सूतजी कहते हैन--मुनियो ] जब भगत्रान्‌ ने बेदिक कम 
काण्ड यज्ञ यज्ञादि पर इतना श्रधिक वल दिया तब अजु न को 
संदेह हुआ कि पहिले तो भगवान्‌ ज्ञान निष्ठा और कर्म 
निष्ठा दो बता श्राये हैं, प्रीर अब पुरा बल यज्ञ यज्ञादि कर्मों 
पर ही दे रहे हैं। कह रहे हैं-जो बेद विहित कर्मो का 
अनुष्ठान नही करता, वह पापी है, तो इससे तो शुक्र श्रादि 
मुनि भी नहों बच सकते । क्योंकि वे वलि वेश्व देव यज्ञ नहीं 
करते । देवता, ऋषि, पितर, मनुष्यादि का तर्षण नहीं करते। 
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थाद्व नहों करते। तब तो इनका भो जीवन व्यर्थ है। इसी 
शंका का भगवान्‌ जो समाधान करेंगे, उसका वणन मैं यागे 
करूगा। 


छप्पय 
ऐसे ही है पार्थ! जगत को चक सनातन । 
ब्य वेद ही सत्य वही अज पुरुष युरातन॥ 
होहि अवरातित चक्र चले अनुकूल न तातें। 
पालन नहि” करतव्य करें सुस होवे जातें॥ 
वे मोगी इन्द्रिरमन, पाप पंक में फस नर। 
चे (तो जीवें व्यर्थ ही, विहित करम ही सुपर वर ॥ 





je £ 
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नहा 
eT] 
यस्त्वात्मरावरचर स्यादात्मत्रप्तश्च .मानत्रः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते ॥ 
नेच तस्य कतेनार्थो नाकृतेनेह फञ्चन ! 
न चास्य सर्वभूतेषु कर्तिदर्थन्यपाश्चयः हक 
[श्री मगर गी० ३ अ्० १७, व शली ) 
छप्पय 
आत्मा है है तात्य और सव अरव कहाबै। 
है अव्यक्त अनादि आतया वेद वतावै॥ 
जो आत्मा में रमन करे बह आत्मराम है। 
आत्मा में ही तत तिन्हें फिर कौन काम है॥ 
जाकी नित ही चालरी, अआत्मतृत सन्तुष्ट है। 
ताई जग में रहयो फ़िर, कहो कौन करण्य है॥ 
अः परन्तु जो पुरुप आत्मतृप्त तथा ग्रात्मरति है भ्रीर सदा श्रात्मा 
में ही सन्तुष्ट रहवा है, उसके लिये कोई कर्तब्य नही है कि यह उतै 


करना ही चाहिये ॥ १७॥ पह त 
इस ससार में उस ज्ञानी पुरुष का कतव्य से भी प्रयोजन नहीं, ने 


भ्रकतेग्य से कोई प्रयोजन । उत्का सम्पूरों ग्राणियों मे कुछ भी स्वापे 
का सम्बन्ध नही है ॥१५।। 
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द्वितीय श्रब्याय में-भगवान्‌ ने कर्म की श्रपेक्षा ज्ञान की बहुत 
प्रशंसा को । तव धर्जुन ने कहा-“भगवन्‌ ! आपके मन से तो 
सिद्ध यहो हुआ न कि कर्मकाड को अपेक्षा बुद्धि (ज्ञान) श्रेष्ठ है। 
इतना सव होने पर भी आप मुझको बार-बार क्षत्रिय धर्म का 
कम करने को-युद्ध करने को-कह रहे हो यह केसी उलटी वात 
है।-मिलीजुली बात मत करो। जिसके लिये ज्ञान श्रेंष्ठ हो, 
उसके लिये होता रहे । श्राप तो मेरे लिये एक निश्चित मार्ग 
बता दो जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकू*।” 
८“ कोई उतावला उपदेशक होता तो कह देता-तेरे लिये तो 
भया, में यही उचित समझता हुँ कि तू युद्ध कर। किन्तु भगवान्‌ 
उतावले धपदेशकों में नहीं है। वे अर्जुन को लक्ष्य करके मनुष्य 
मान्न को उपदेश दे रहे हैं ग्रर्जुन नर है। वह समस्त मुमुकु्रों 
का प्रतिनिधित्व करता है । ,इसलिये भगवान्‌ शीक्रता न करके 
रोने; शनेः उसे ऐसे समाते हैं, जिससे पूरी वात उसके हृदय में 
वेठ जाय । पूरे विषय को हृदयंगम कर लें। प्रश्न इतना ही था 
“मेरे लिये श्राप दो न बताकर एक निश्चित मागं बता दो।” 
उसका उत्तर यह था श्रमुक मार्ग तुम्हारे “लिये हितकर है ! किन्तु 
भगवानु ने मूल प्रश्न को छप्मा ही नही । कहते लगे-“लोकेऽस्मिन्‌ 
दविधा निष्ठा” इस लोक में दो निष्ठायें है। प्रश्‍न कुछ और 
उत्तर कुछ झोर । कोई बहरा आदमी था बेंगन लिये जा. रहा 
था। मार्ग में उनके एक बहुत पुराने मित्र मिले। उन्होंने कहा-- 
"राम-राम जी” वह्रे, ने शब्द तो सुने नहीं, भोठ हिलते, हुए 
दिलाई दिये। उसने अनुमान लगाया कुछ पूछ रहे है। में 
बहरा हो गया हुँ, इस बात को वे कहना नहीं चाहते थे, 
उम्हेनि प्रनुमान लगाया ।, यही पूछते 'होगे कहाँ गये -थे वया 
जाये हो ?” 3 ~ 
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इसलिये राम-राम के उत्तर में बहरे जी बोले-भजो, 
बाजार गया था, वेंगन लाया हूँ |” 

उस ग्रादमी ने धुछा--“कहो, बाल-बच्चे सव अच्छे हैं ?” 

इसने फिर होठ हिलते देखे ! प्रब के श्रनुमान करिया-पथ 
रहे होंगे वेंगनों का क्या करोगे ।” 

इसलिये बहरे वीले--“सब ससुरों का भुरता बनाकर रोटी 
से खालेंगे ।”? 

“वह श्रादमी हँस पड़ा। प्रश्‍न कुछ उत्तर कुछ। भगवान्‌ ग 
तो बहरे है, शरोर होते भी तो वे अपने बहरेपन को छुपाते नहीं। 
फिर उनसे जो कुछ पूछा गया उसका दूसरा कुछ उत्तर क्यों 
दिया ।” 

बात ऐसी नहीं है वे दो निष्ठा बता कर पहिले यह सिद्ध 
करना चाहते हं, कि मैते दाल-भात को मिलाकर खिचड़ी महीं पकाई 
है। दाल पृथक्‌ है, भात पृथक्‌ है दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हेंडी में बने 
हैं। कुछ लोग ऐसे है जो स्वाद को जीतने के लिये भात ही भात 
रूखा खाते हैं। कुछ ऐसे बोमार है, जिन्हें भात 'पचता, नहीं 
केवल पतलो दाल ही दाल पीते है। किन्तु अधिकांश लोग 
'ऐमे होते है, कि दाल भात को पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रों में पर्षा कर 
भो दाल घोर भात को युक्ति से मिला कर खाते है। इतना 
सिद्धान्त बताने के भ्रनन्‍्तर फिर भगवान्‌ मूल प्रश्‍न का उत्तर 
देंगे। तस्माद्‌ इसलिये भेया तुम तो दाल और भात को उचित 
मात्रा में मिलाकर खाझो। इसीलिये भगवान्‌ ने ज्ञान, निष्ठा, 
"कर्म निष्ठा दो बताई । ज्ञानी लोगों को स्वाद से कोई प्रयोजन 
नही वे ती केवल बुभुक्षा को शांत करने के लिये जेसे-तैंसे पेट 
भर लेना चाहते है । इसलिये स्वाद की अपेक्षा न करते हुए केवल 
अलौने भात से पेट भर लेंगे। कुछ स्वादु होते हैं, या बीमार 
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होते हैं। वें नमक मिरच खटाई जीरा हींग पड़ी स्वादिष्ट दाल 
को हो पीकर अपना काम चला लेते हैं। दोनों का भेद बताकर 
भगवान्‌ कहते हैं इसलिये भेया तू दाल भात दोनों को भगवान्‌ 
का भोग लगा दे । फिर भगवत्‌ प्रसाद समझकर प्रेम पूर्वक दोनों 
को ही पाजा । इससे ज्ञानियों की भाँति तेरा पेट भी यथेष्ट भर 
जायगा, स्वाद भी भा जायगा धरोर कुछ हानि न होगी। इसी 
का नाम निष्काम कर्म योग है । 

इसलिये पहिले तो भगवान्‌ ने वेद विहित यज्ञादि कर्मों की 
चड़ी प्रशंसा की कर्म निष्ठा का प्रतिपादन किया। फिर दो 
श्लोकों में ज्ञाननिष्ठ संन्यासी का स्वरूप बताया और अंत में 
अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया इसलिये (तस्मात्‌) तुम तो झासक्ति 
छोड़कर कार्य कम को करो यहाँ प्रत्यक्ष निष्काम कर्म करने की 
आज्ञा है। यद्यपि ये तीनों ही वस्तुयें वे ही दोनों दाल भात हैं। 
एक भात ही खाकर तृप्ति का प्रनुभव करता है । दूसरे पतली 
दाल खाकर रोग को बढ्ने नहीं देते या जिह्वा को दृप्त कर लेते 
हैं। किन्तु तीसरा श्रादमी पेट तो भर ही लेता है, किन्तु भन्न को 
( ब्रह्म को ) स्वादिष्ट बनाकर उसका उपयोग करता है। 
, सूत जी कहते हैं--मुनियो | जब भगवान्‌ ने वेदविहित बलि 
चश्वदेव तथा अन्य नित्य नेमितिक कर्मो की इतनी प्रशंसा की, 
और अंत में कह दिया जो इस यज्ञ चक्र में सहयोग नही देता, वेद” 
विहित कर्मों को नहीं करता, उसका जीवन तो व्यथं है 

इस पर अजु न ने कहा--“तब तो भगवन्‌ ! मे इस युद्ध को 
छोड़कर वेदी बनाकर वेदविहित यज्ञानुष्ठानों में ही लग जाऊँ। 
स्वय ही न लग जाऊं, ये लँगोटी लगाये घर-घर से भिक्षा करते 
हुए कमें से रहित शुकदेव झादि संन्यासी घूम रहे है, इन्हें भी 
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प्रकड़-पकड़ कर यज्ञ रूपी महानु शुभ कमो में लगा दूं ? 

इस पर हँसते हुए भगवान्‌ बोले---“प्ररे,. भैया, तुम समझे 
नहीं । जो जन्मजात वेराग्यवानू है, जो अपने आत्मज्ञान में ही 
तृप्त हैं जो आत्मा में ही क्रीड़ा करते रहते हैं। जिन्हे रति के 
लिये किसी बाहरी वस्तु की श्रपेक्षा नहीं । ऐसे भ्रात्मवाव्‌ आत्म 
क्रीड श्रात्मरति आत्मतुष्ड ज्ञानी विरागी पुरुषों के लिये कोई 
शास्त्रीय बन्धन नहीं । उनके लिये कोई कर्तव्य नहीं वे यदि वेदिक 
कर्मकांड से विरत है, तो उनके लिये किन्चितु भी दोष नहीँ। 
वे तो स्वतः तृप्त हैं। निष्काम कर्मों का शुभ फल-महा फलन्ती 
उन्हे प्राप्त ही हो चुका । वे विधि.के दास नहीं !.शास्तीय श्राज्ञाग्रा 
से वे ऊँचे उठे हुए है, उनके लिये शास्त्रीय. थनुशासन लागु नहीं। 

अजुन ने कहा--“तो क्या ऐसे श्रात्मवातु पुरुष -को कदापि 
कर्म करना ही म चाहिये ?” _ जु 

भगवान्‌ ने कहा--ऐसा भी मत कहो “कर्म करना हीन 
चाहिये” यहद भी तो एक अनुशासन ही है ।_ उनकी इच्छा पर 
पर छोड दो। ब्रह्मज्ञानी ्रात्मनानी पुरुष, सन्यासी किसी की 
भाज्ञा के अधीन नही होता, वह विधि मियेध दोनों से ही रहित 
है। उसके लिये न को कोई कर्तव्य कर्म है रीर न ग्रकर्तेव्य । उसके 
लिये न कोई विहित कर्म है न॑ अवि्वित।-उसे इन सवसे कोई 
प्रयोजन नहीं । बयोंकि उसका ब्रह्मा से लेकर चीटीं पर्यन्त, जंगम 
तथा स्थावर किसी भी प्राणी सै--भूत मात्र से-स्वार्थ का सम्वन्ध 
नहीं | वह कम नहीं करता तो भी ठीक है भौर जड भरत की 
भाँति राजा रहूगण को उपदेश देता यह भी ठीक है । इसलिये 
आत्म निष्ठ ज्ञानी पुरुष से कर्म करने का तुम थाग्रह कदापि न 
करना ।” 

अजु न ने कदा--“महाराज, फिर वही वात ! फिर श्राप कर्म 
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को अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताने लगे । फिर कम त्यागी बीत- 
रागी संन्यासी की प्रशंसा करने लगे । श्रच्छा उनकी श्राप प्रशंसा 
करें तो करते रहें। मुझमे बया कहते हैं, मेरे मूल प्रश्न का तो 
उत्तर दीजिये । दोनों. मार्गों में से मे किसे ग्रहण करूं?” 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! इस पर भगवान्‌ जो उत्तर देंगे। 
उसका वणेन मे झागे करूँगा । 


छप्पय 
आत्मतृप्त जे पुरुप नहीं करतव है विनिके। 
दोऊ एक -समान मेद्‌ है कळु नहि उनके ॥ 
करमनि 'कूँ यदि करें नहीं वन्धन में आाबें। 
नहीं करें तो वेद विप्र सुर दोप लगाव ॥ 
सर्वभूत में स्वार्थ को, तिति को नहीं सम्बन्ध हैं। 
अज्ञानी के ही निमित, करमनि को ही बंध हे॥ 


शा रद 





तू तो भैया निष्काम कमों' को ही कर 
[१०] 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तोद्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
कम रीव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुम होसि ॥% 
(धी भग० गो० ३ श्र० १६,२० इली०) 


छप्पय 
आतक्ति ही एक कर्म में बन्धन कारक । 
अनासक को कस बनें सव जय के तारक॥ 
जातो तुस आसक्ति छोडि शुभ करम करो नित । 
करतव है यह करम न रासो फल में निज चित ॥ 
अनास्तक्त हके करे, करमति कँ जो नेम तो। 
सी पापे पद करम करिं, परमात्मा को प्रेम वो ॥ 





ॐ इसलिये तू भासक्ति-रहित होकर निरन्तर कतव्य कर्मो' की 
कुशलता से करता रह । क्योकि धनासक्त पुरुष ही कर्मों को करता हुमा 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ 

देखो, कर्म के ही द्वारा जनक आदि परम सिद्धी को प्राप्त हुए हैं । 
इसलिये तुझो लोक संग्रह को ध्यान मे रसते हुए कर्तव्य कर्मी को करते 
ही रहना चाहिये ॥२०॥ 
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- -भगवान्‌ ने गीता में दो निष्ठाये बतागी है । ज्ञानियो के लिए 
ज्ञावयोग और कर्म योगियों के लिये कर्मयोग । कर्म योगियों 
में भी दो भेद है कर्म योगी और निप्काम कर्म योगी। कर्म 
योगो तो वर्णाथमी हैं । जिनको वर्ण धर्म शौर आश्रम घर्म का 
नत्यन्त आग्रह है। उनके मत में केवल बरं आश्रम रूपी धम” 
का आचरण करते रहो, अपने-प्रपने वर्ण आश्रम के श्रनुरूप 
कर्म करते रहो। मोक्ष प्राप्त हो जायगी। उनके मत में जो 
वर्णाश्रम से इतर है। पंचम वरण वाले है, उन्हे सबसे पहिले 
घम कर्म करने वालों की सदा सेवा रूपी कमः करते रहना 
चाहिए। चोरी, हिंसा, झूठ, अशौच, अनाचार का परित्याग 
करके श्रद्धा भक्ति के साथ समाज की सेवा रूपी कम में निरन्तर 
लगे रहना चाहिये | इससे क्या होगा, कि इस जन्म में जो तुमने 
सेवा रूप पुण्य कर्मा किया है, इस जन्म में तो तुम वर्णाश्रमी 
नहीं वन सकते । सेवा के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा । स्वर्गीय 
सुखों को भोग कर थोड़े पुण्य शेष रह जाने पर तुम्हारा जन्म 
वर्णाश्रमी समाज में हो जायगा । तुम्हारा जन्म सदशुद्र कुल में 
हो जायगा। फिर भी तुम निरभिमान होकर सेवा रूपी कर्म को 
कतेब्य समझकर करते रहोगे, तो भ्रन्त में मर कर स्वर्ग सुखों 
को भोगकर वेश्य हो जाओगे, वहाँ घुम अपचे वर्ण राश्रम के 
अनुरूप कर्म करते रहोगे तो मरकर स्वर्ग में पुण्य के प्रभाव से 
सुखों को भोगकर क्षत्रिय हो जाओगे । क्षत्रिय होने पर ब्रह्मचयं 
धारणा पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करते-करते अन्त में गृहस्थो 
को त्याग कर वन में जाकर तपस्या रूपी कमे को करते-करते 
मर जाओगे तो तुम्हें तप लोक की प्राप्ति होगी । वहाँ से कभी 
भो पुण्य क्षीण होने पर फिर जन्म होगा तो ब्राह्मणकुल में जन्म 
होगा। ब्राह्मण होने पर विधिवत्‌ ब्रह्मचारी, के कर्मा' को करते 
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हुए गृहस्थी बनोगे, वहाँ श्रोतस्माते करमो का विधिवत्‌ अनुष्ठा 
करते हुए वानप्रस्थी बनोगे, वहाँ भो नित्य नैमित्तिक कम 
चलि वेदय देव तथा अग्नि होव को न छोड़ोगे । शास्त्र में जेसे 
वानप्रस्थ के कर्म बताये कि वर्या के दिनो में मंदान में बैठकर 
पूरी वर्षा को सिर पर ले। जाड़ों मे कण्ठ पर्यन्त जल में खड़ा 
होकर तपस्या करे । गरमी में धूप में बेठ कर चारों ओर भ्रम 
जलाकर तप करे। ऐसा करते-करते वह संन्यास का अधिकारी 
बन जायगा । तव अग्निहोत्र की अग्नि को प्राणाग्नि जठराग्नि 
मे विलीन करले और संन्यास धर्मो! का कठोरता से पालन 
करे | कोई संग्रह न करे एक ग्राम में एक दिन रहे, किसी से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न रखे । व्याख्यान प्रवचन न करै । इस प्रकार 
संन्यासी के कर्मो को करते-ऋरते 'उसे पूणे ज्ञान हो जायतो 
किर उसे किसी लोक में जाना न पड़ेगा | यहीं उसकी मुक्ति हो 
जायगी । यदि संन्यासावस्या में उसे ब्रह्म ज्ञान 'नहीं हुआ और 
वीच में ही शरीर छूट गया तो ससे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी । 
"वहाँ ब्रह्मा जी उसके अपूर्णं ज्ञान को 'पूणा कर देंगे और प्रलय 
काल मे वह ब्रह्मा जो के साथ मुक्त हो जायगा । इसी का नाम 
कर्म मार्ग या कर्म योग है । इसमें इतनी वाते हैं । 

१-वर्णाश्रम घर्म ही युक्ति से मिल सकती है । 

२-संन्यासी को हो मुक्ति मिल सकती है ! 

2 संन्यासो केवल ब्राह्मण ही हो सकता है । 

४-बेद विहित श्रोत स्मार्त 'कम ही मुक्ति में कारण हैं । 
-अन्य पाखड कम नही । इस मार्ग में भगवान्‌ को चाहे मानो 
चाहे मत मानों कोई अन्तर नहीं पड़ता । इस मार्ग में मगबामू 
का मानना गौण है व प्रौर आश्रम विहित वर्मा झोरे वेदो 
को स्वतः प्रमाण मानना ही प्रधान है । इस मार्य में कर्म करते- 
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करते अन्त में निष्क्काम बनकर मोक्ष लाभ करना है। यही 
उद्देश्य है। 
दूमरा है निष्काम कर्म योग । इसको वर्णाश्रमो अवर्शाश्रमी 
दोनो ही कर सकते हैं । तुम जहाँ हो, जिस वणं में जिस आश्रम 
में हो, जिस स्थिति में हो बहो रहो। इस मार्ग में यह आग्रह नहीं 
कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ ही । ब्रह्मचारी को सदृशो 
मार्या का -वरण करना ही चाहिये। गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ 
में जाना ही है। वानप्रस्थो को सन्यास ग्रहणा करना ही है। 
आप वर्णाश्चिमी हैं, वर्णाथम में ही बने रहिये। अवर्णाश्रमी हैं. 
तो वहीं अपनी कुल परम्परा वंशपरम्परा की वृत्ति को करते 
रहिये । यदि ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ बनने की इच्छा नहीं है, तो वहाँ 
रहकर हो निष्काम कम करते रहें। गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहें! 
यानप्रस्थ है संन्यासी हैं तो वहाँ भो इस घर्म का अनुप्ठान 
करें। जिस कर्म को भी करें उसका फल न चाहें । उसे ब्रह्म 
को-भगवान्‌ को-परमात्मा को-अर्पण कर दें परमात्मा को 
चाहे साकार माने चाहें निराकार कोई अन्तर नही पड़ता । 
निराकार साकार दोनों ही मानें । जो भी कम करें नि.संग 
होकर आसक्ति रहित होकर करें । आप जहाँ है वही आपको 
निष्काम कम द्वारा मुक्ति मिल जायगी । चाहे जिस बशा, 
आधम, जाति तथा सम्प्रदाय के मानने वाले हों। भाप संसार- 
सागर से मुक्त हो जायेगे। यदि झाप देद विहित कर्मा में 
विश्वास करने वाले हैं। वेद के वलि बेश्व देव श्रोत समार्त अन्‍य 
कर्मो' पर श्रद्धा रसते हैं, तो इन कर्मो को बड़े प्रेम से श्रद्धाः 
भक्ति के साय करें, अवश्य करें, फिन्तु उन्हें निष्काम भाव से 
बिना किसी फल को इच्छा से करें उस दथा में इसो निप्काम 
कम योग का नाम उपासना मार्ग होगा। 
१० 
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यदि आप वेद विहित कमकांडों के करने में असमर्थ हैंया 
अन्य किसी कारण से उन्हें नहीं कर सकते। आपकी वेदानुईत 
श्रीमद्भागवतादि पुराणों के कर्मों पर निप्ठा है, तुम्हारी सगुण 
साकार थवतारों के पूजन पर आरास्था है, तो पाँचरात्र ग्रादि 
शाझ्रों के श्रनुसार भगवान्‌ का पूजन करें। उनके नामों मैं 
निष्ठा है तो उनके नामों का थद्धामक्ति के साथ भझाँझ मृदंग 
के साथ कीर्तन करें। उनके रूप में निष्ठा है, तो भगवान, के 
सगुण साकार रूप का ध्यान करें। उनकी लीलाओं पर रिप्ठा है 
तो उनकी छीलाओं का श्रमिनय देखा करें। श्रवण, कीतँन, 
स्मरण, पाद सेवन, दास्य, सख्य, वात्सल्य, आत्मनिवेदन प्रादि 
भगवान्‌ के सम्बन्ध की जिस निष्ठा में रुचि हो, उसे हो श्रद्धा” 
भक्ति से करें, किन्तु करें निष्काम भाव से! जो करें उते 
भगवदूअपंण बुद्धि से करें। मेरी इस पुजा से सर्वात्मा श्री हरि 
प्रसन्न हो जाये, उस दशा में यही निष्काम कर्मयोग भक्ति मांगे 
के नाम से कहा जायगा । 
इसमें इतनी बातें होंगी-- 
१-इस मारग भें चाहे निराकार रूप में या साकार रूप में 
भगवान्‌ को मानना परमावइमक है । 
२--क्योंकि यह पद्धति पुराण भादि शाखों के सम्मत है और 
पुराणादि दाख वेदों का अनुसरण करते हैं, इसलिये वेदो को 
अपौरुपेयत्व मानना होगा । 
३-इसमें वर्ण श्राधम का कोई आग्रह नहीं । सभी वर्ण के 
सभी आश्रम के वथा. श्रवर्णाश्रमो भी मीर खियाँ भी इस धर्म 
का पालन कर सकती हैं। 
` ४-जो भी भगवान्‌ की भक्ति करेगा वही उन्हें प्रा 
करेगा । (संसार चक्र से मुकत हो जायगा) यदि आपकी निष्ठा 
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वाहरो पूजा में नहीं है, आप अपने भौतर की क्रियाप्रों को ही 
संयमित करके अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहते हैं, विमुक्त 
बनने के इच्छुक हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ओर 
ध्यानरूपी कर्मो' द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते है, 
तब यह निष्काम कर्मयोग अष्टाङ्गयोग के नाम से कहा जायगा । 

यदि श्राप वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं मानते, किन्तु आपकी 
ईश्वर में किसी महापुरुप में रूट ड़ निष्ठा है, भौर उनके द्वारा 
परमात्मा को प्राप्त करना चाहते है, तो गीताशाख इ पंथ को 
भी निष्झाम कर्मयोग में ही मानने को तैयार है। भगवान्‌ का 
कहना है जो मुझे जिस भाव से भी भजता है उसी भाव से वह 
मुझे प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार कमयोग के ये कर्मयोग ्ोर निष्काम कर्मयोग 
दो भेद हुए यह तो कर्म निष्ठा हुई । अब दूसरी है सांख्यवादियों 
की ज्ञान निष्ठा या ज्ञानयोग है । 
` २-ज्ञाचयोग-में कर्मो का कोई झाग्रड नहीं, वर्ण धाधम का 
कोई आग्रह नहो, कतेग्य कर्तव्य का कोई ग्रह नहीं । वे किसी 
के झणी नहीं, देवता, वितर, ऋषि तथा मनुष्यो के लिये उनका 
कोई कतव्य नहीं । वे कर्मा से दूर रहते है। दूर रहने का भी 
भाग्रह नहीं । कर्म भो कर लेते हे, शारीर निर्वाह के लिये मिक्षा- 
वत्ति करते हैं । उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी नहीं होती, बै तो जीवन्मुक्त 
ही है। वे धात्मरत, आत्मतुष्ट, आत्मक्रीड तथा श्रात्मवृप्त है । 
ऐसे ज्ञाननिष्ठ ज्ञानयोगी विरले ही हैं । , न है 

« इससे योग तीन ' प्रकार के हुए एक कमयोग "दूसरा निष्काम 

कमयोग तीसरा ज्ञानयोग । भगवान्‌ मे गीता में कर्मयोग और 
निष्काम कर्मयोग को एक ही करके बताया है । उपासना मार्ग ही 
निष्काम कर्मयोग है उसे ही भक्तियोग या भक्ति मार्ग कहें । गीता 
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मे धर्जून से जिन दो निष्टां का वर्णन किया है, उन्ही कां 
स्पष्टोकरण करते हुए भगवान्‌ ने श्रीमद्र्भागवत में उद्धवजी से 
स्पष्ट कहा है-” हे मेरे प्यारे उद्धव ! मैंने मनुष्यों के कल्याणाय 
तीन प्रकार के योग बताये हैं, एक ज्ञानयोग, दूसरा कमयोग प्रोर 
तीसरा भअक्तियोग । इन तीनों के धतिरिक्त चौथा बोई अन्य 
उपाय है ही नहां ।” त 

उद्धवजी ने पूछा--“भगवन्‌ ! इन तोनों योगों के भ्रधिकारों 
कौन हे?” ह॒ 

भगवान्‌ ने कहा--“देखो, उद्धवजी ! जो लोग कर्मो से झर 
उनके फलों से सवंथा विरक्त बन गये है जो कर्मो को त्याग चुके 
है वे लोग ज्ञानयोग के अधिकारी हैं । इसके विपरीत जिनके चित्त 
में कर्मो' से श्रौर उनके फलों से बंराग्य नहीं हुप्रा है, उनमें दुःख 
बुद्धि नही हुई है, वे सकामी लोग कर्मयोग के अधिकारी हैं 
किन्तु जो पुरुष न तो बहुत श्रधिक विरक्त ही हैं श्रौर न अत्यन्त 
श्रासळ ही है तथा किसी पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों से संयोग 
सस्कार सौमाग्यवश मेरी लीलाओं में, मेरी कथाओं में, मेरी सेवा 
आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है वे लोग भक्तियोग के ग्रधिवारी 
है । उनको उसी भक्ति योग के ही द्वारा सिद्धि मिलेगी भभीष्ट 
वस्तु की प्राप्ति होगी । DS , 

आगे भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कहा--''उद्धव | यह ब्म 
करना चाहिये, यह कर्म नही करना चाहिये थ्रादि-आदि कर्मो फे 
सम्बन्ध में जितने भो विधि निषेव हैं ये तभी तक है, जब तर्क 
कर्ममय जयत्‌ भोर उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखो से बेराग्य 
न हो अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन में बा 
न हो जाय। इस प्रकार अपने वर्ण और श्राधम के झनुकुल धमे 
सें स्थित रहकर यों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के 
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मेरी आराधना करता रहे ओर निपिद्ध कर्मो' से दूर रहकर, 
केवल निहित कर्मो' का ही भाचरण करता रहे, तो उसे न स्वर्ग 
१ जाना पड़ेगा और न नरक में । अपने ही धर्म में निष्ठा रखने 
वाला पुरुष इसी शरीर में रहते-रहते, निषिद्ध कर्मो का परित्याग 
कर देता है और रागादि मलो से विमुक्त होकर परमपावन वन 
जाता है। इसी के द्वारा अनायास ही उसे विशुद्ध ज्ञान की भ्रथवा 
मेरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।” 


इससे स्पष्ट हो गया, कि निष्काम कर्मयोग को हो भक्तिमार्ग 
कहते है। गीता में भगवान्‌ अर्जुत से इसी निष्काम कम योग का 
उसे अधिकारों समझकर उसी को करने के लिये जोर देकर कह 
रहे हैं। हे अर्जुन! तुम निष्काम कमयोग के ही श्रधिकारी हो 
इसलिये ( तस्मात्‌ ) तुम्हें इसी योग का अनुसरण करना, 
चाहिये । 


' सूवजी कहते है--/मुनियो ! भ्र्जुन ने जव पूछा कि भगवम्‌ ! श्राप 
कमी ज्ञानयोग की प्रशंसा करते है कभी कर्मयोग की । मेरा श्रेय 
जिसमें हो, मेरे उपयुक्त जो निष्ठा हो उसे मुझे वताइये। तब * 
भगवान्‌ ने कहा--पहिने दोनों निष्डाग्रों के रहस्य को तो समझ 
लो। दोनों के लक्षण तो जान लो । तब तुम्हें बताऊँगा तुम्हारे 
लिये कौनसी निष्ठा अनुकूल पड़ेगी ।” ऐसा कहकर भगवान्‌ ने 
पहिले कर्म मार्ग वैदिक कर्मकांड का उल्लेख करके यज्ञादि करने 
पर बल दिया। फिर कहा इन कर्मो को फल की इच्छा न रखकर 
कर्तव्य बुद्धि से करते रहो, तो भी सिद्धि प्राप्त हो जायगी घर 
शाननिष्ठा से भो हो जायगी । दोनों एक ही लक्ष्य पर पहुँच जायँगे ।* 
दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न है । तब भगवान्‌ ने कहा--/श्र्जुन ! तुम तो 
इसलिये फन्न विशेष को कोई मी भभिलापा न रसकर-फलासक्ति 
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से मर्वया शुन्य होकर-कतेव्य समभझकर-कर्मो को निष्काम भाव 
से करते ही रहो ।” 

अर्जुन ने पुछा--/निष्काम भाव से कर्म करते-ऋरते हम ज्ञान 
निष्ठा के अधिक्रारी बन जाय॑गे और फिर शान निष्ठा द्वारा मोक्ष 
प्राप्त होगी क्या ?” 

भगवानु से कहा--देखो, अज्ञानी को तो मोक्ष प्राप्न हो नहीं 
सकती । ज्ञान के बिना तो मुक्ति होती ही नहीं । साध्य तो मुक्ति 
है। किन्तु ज्ञाननिष्ठा और निष्काम कर्ममिष्ठा ये दोनों पृथू 
लिष्ठाय है । एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं । ज्ञाननिष्ठ साधक 
ज्ञाननिष्ठा से मोक्ष प्राप्त कर सकेगा और फलासक्ति से शून्य 
निष्काम कर्मयोगी निष्काम कमे द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। 

अर्जुन नै पुछा--प्रभो ! निपकाम कर्म निष्ठा द्वारा किसी ने 
संप्तिद्धि-पुक्ति-प्राप्त की भी है क्या ?” 

भगवान्‌ ते कहा--शी क्यों नही । जनकादिको ने कर्म निष्ठा 
द्वारा ही परम सिद्धि-मोक्ष-को प्राप्त कर लिया है। वे संन्यासी 
नही बने, धर-घर मधुकरी नहीं माँगते फिरे, उन्होंने कापाय नहीं 
पहिने फिर भी उन्हे परम सिद्धि प्राप्न हो बयो । 

प्र्जुन ने पूछा--तव महाराज, निष्काम कर्मेनिप्ठा श्रेष्ठ 
है, या कर्मो से संन्यास करके ज्ञाननिष्ठा द्वारा संसिद्धि को ग्राप्त 
करना श्रेष्ठ है । 

भगवान्‌ ने कह्य--दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों का ही चरमलक्ष्य 
एक है, दोनों के ही द्वारा मुक्ति मिल जायगी । जो शज्ञानी हैं 
भर्पडित हैं, चे ही एक ही निष्ठा का श्राग्रह करते हँ) निष्काम 
कर्भपोगो बहते है, घर-घर से भील मांगने मे क्या रसा है, 
निष्काम भाव से कर्म करते ही रहना चाहिये । ज्ञाननिष्ठा 
वाले कहते हैं, ज्ञान के विना तो मुक्ति होती नहीं निष्या 
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तो एक हो ज्ञान निष्ठा है अतः कर्म के द्वारा ज्ञाननिष्ठा प्राप्त को 
जाती है । यह केवल दुराग्रह मात्र है। सांख्य-ज्ञान-प्रौर योग- 
कमनिष्ठा-एक ही हैं दोनों का चरम लक्ष्य भिन्न नहीं । दोनो के 
हो द्वारा संसिद्धि-मुक्ति-मिल जाती है ! 

अर्जुन ने कहा--भगवनु ! यह तो ठीक है ज्ञाननिष्ठा और 
निष्कामकर्म निष्ठा दोनों ही श्रेष्ठ हैं, फिर भी दोनों में उन्नीस 
बीस कोई तो होगी ही । 

यह्‌ सुनकर भगवान्‌ हंस पड़े और बोले--'बड़े विचित्र 
आदमी हो जो तुम । निष्ठाप्रों में भी उन्नोस-बीस होती हैं क्या ? 
सालिगराम की सभा बटिया बराबर ही है। छोटी को पूजा करो 
चाहे बड़ी को, फल तो सभी समान देंगे।” जि 

अर्जुन बोले--भगवन्‌ ! सालिग्राम की वटियाँ समान होने पर 
भी उनमें भी भेद होते हैं, कोई वीर नृसिह होते हैं, कोई लक्ष्मी- 
नारायण होते हैं, कोई हिरण्यगर्भ होते हैं। ` 

भगवानु ने कहा-अरे, भाई निष्ठा का अर्थ स्थिति है। कर्म स्थिति 

चाला भी संसार से विमुक्त हो जाता है, कमें त्यागी संन्यासी भी 
मुक्ति लाभ करता है। फिर भी तुम्हें उन्नोस-बोस को आग्रह ही. 
है, तो निष्काम कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा से श्रधिक उपयोगी है। 

अर्जुन मे कहा--भधिक उपयोगी केसे है महा राज ! 

भगवानु ने कहा-देखो, संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य यह है, 

क जीवों को जो यह संसार भय है, इससे उन्हें छुड़ाना । जो एक 
जोव को भो संसार बम्धन से छुड़ाता है-उसे भगवत्‌ उन्मुख 
परता है, वह सबसे बड़ा उपकारी है। लोगों को अपने-अपने 
घर्मो में प्रवृत्त कराना उन्हें विपरीत मार्ग से हटाना यह कितना 
बे उपकार है। इसी का नाम लोकसंग्रह है। लोग हमारे 
सम्पर्क में झरें, हमसे कुछ सद्गुण सीखें यहो लोकसंग्रह को 


१५२ भागवत दशेत, खण्ड ७१ 


भावना है। जो गुम्ध सुम्म बेठा रहे, सर्व कर्म परित्याग करके 
स्वथं मोक्ष के लिये प्रयत्न करता रहे, उससे तो यह लोकसंग्रही 
संसार की इषिइ में उपयोगो ही है। इसलिये लोरसंग्रह को भी 
दृष्टि में रखकर निष्क्राम भाव से कर्मो को करते रहना ग्रधिऊ ' 
उपयोगी है ।' है 
श्र्जुन ने पूछा--वंसे दोनों में से श्रेष्ठ तो ज्ञाननिष्ठ संन्यासी 


t 

भगवान्‌ ने कहां-फिर वही मूखेता की बात ! अरे, बावा हम 
कहते हे, तत्वज्ञानी की इष्टि में दोनों एक मे है, ऐसा न होता तो 
परमन्ञानी सर्वस्व त्यागी परमहंस चक चूडामणि शुक्रदेव जी को 
ज्ञान प्राप्त करने भगवान्‌ वेदव्यास राजवि जनक के समीप क्यों 
भेजते । किसी -संन्यासी केः पास भेजते उन्हें शुकदेव जी के योग्य 
समभा तभी तो उनके पास इन्हें भेजा था । र 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने, निष्डाम कर्म 
योगी को भ्रधिक उपयोगी बताकर उसकी प्रशांसा को, तब अर्जुन 
को जिज्ञासा हुई निष्काम कर्म करने वाला अपने लिये उपयोगी 
भले ही हो। अन्य लोगों को उप्तका क्या -जपयोग ? " इसी शंत 
का समाधान करते हुए भगवान्‌ स्वयं प्रपना ही इष्टान्त देते हुए 
अस्ते वतावेंगे, उ विपय को मे भ्रागे वशेन क्रूं गा। 


दप्पय 
करम नहीं हैं व्यथ करम तो सब कुछ पार्य। 
साधक करे न करम परमपद किह विधि पारव ॥ 
जितने अब तक भये जनक आदिक नूप ज्ञानी । 
अनास्क हैं करयो करम ते नहि अभिमानी ॥ 
समृझभि लोकसंग्रह करस, करी जयत गु पाइगो। 
प्राव विना तजि करम कू, अर्चय ! फिर पढिवाइयो परै 


६ 
ye 


निष्काम कर्मयोग संसार को अधिकः 
उपयोगी है 
[११] 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ 

ने मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेप किचन । 

नानवाप्तमवाप्षच्यं चर्त एव च कर्मणि ॥ के 
(धी० भग० गौ० भ्र० २१,२२ इलोक )१ 


७. छप्पय 
थप्ठ पुरुप जो करें करें अनुकरन सकल जन। 
वालक तैते करें करें खाके जो हा 
सम्मानित जो होहि, लोकहित सदकर्मनितें। 
_शिक्ञा सवकू" देहि” स्वार्थ जि त्याग भावत ॥ 
थप्ठ जाइ मानें बडे, जाकूँ करें प्रमान हैं। 
बरतो ताक" रित ताका अन्ययन, अधिक करें सम्मान हैं॥ 
i तलतिर हन लिक 
, + श्रेष्ठ पुष्प जंसा-जंसा प्राचरण करता है इतर जन वस्ता ही 
वेषा प्राचरण करते हैं, वडे पुरुप जिम बात को प्रमाण मान सेते हैं, 
भन्य लोग भी उनका मनुवर्तन करते हैं ॥२१॥ 
है पा ! तुम मुझे ही देखो, तीनों लोगो में मुझे कुछ भी मतश्य 
pe है। मुझे कुछ पाने योग्य तया न पाने योग्य भी वस्तु नहीं है, किर 
कम करता हो रहता हैं ॥२२॥। 
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इस लोक को गतानुगत कहा गया है, प्रायः सभी लोग रपरे 
बडो को जो करते देखते हैं, उसी को आँख सूँद कर करने लगते 
हैं । तक की कसौटी पर कस कर काम करने वाले तो कोई लाखो 
करोड़ों में विरले ही होते है। सवं साधारण लोग तो अपने से 
बडो के नुगत होते हैं । बच्चे अपने माता-विता तथा गुरुजनों 
को जो अच्छा बुरा करते देखते हैं, वे स्वयं भी उनकी देखा देखी 
करने लगते हैं । इस विषय में एक कथा है। 

एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी बडो भोली-भाली धम 
भोर थों। पंडित जी कुछ ताकिक थे, पंडितानी ने कहा--“कल 
पंडित जी वासोड़ा है, शीतलामाई की पुजा है, कल ताजी रसोई 
न बनेगी, बासी खानी पड़ेगी ।” , 

पंडित जी ने कहा--“यह वासी साना झादि डुकरिया पुरान 
को बातें है। मेरे लिये तो तुम ताजी रसोई बना देना, तुम 
चासोड़ा करती रहना ।” 

पडितानो ने अपना प्रधिकार दिखाते हुए कहा--“तुम बेद 
को भ्राज्ञा नहीं मानते । सदा से होता श्राया है । सब लोग करते 
आये हैं” पु 

पंडित जी ने हंसकर कहा--"सब वेद तुमने ही पढ़ लिये हैं। 
व॒ताग्रो किस बेद में वासी खाना लिखा हैं । यह तो डुकरिमा 
“पुरान को बातें हैं ।” ना 

पंडितानी ने कहा--“तव सव लोग मूर्ख हैं, श्रकेले तुम ही 
चढ़े भारी पंडित बने हो । मव लोग जो करेंगे वही हमें करना 
पड़ेगा ।” 

पंडित जी ने कहा--“देवी जी! में तुम्दें मना थोड़े ही करता 
-है, तुम बासौड़ा तिसौड़ा जो चाहो सो करो, किन्तु मुझे तो क्षमा 
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कर दो। रही सबकी बात सो, लोग तो भेड़िया घँसान हैं, एक 
भेइ जिधर जाती है, सब उधर ही जाती हैं ।” 
पंडितानी ने कहा-“सब तो भेइ हैं, अकेले श्राप ही बाघ 
हो, प्रापको लोक विरुद्ध वात न करनी चाहिये। सब जो करें 
उसे मानना चाहिये । ८ 
पंडित जी ने, कहा--“देखो, मेरी बात मानों लोग सव- 
साधारण तो भेडिया घँसान हैं । पीछे चलने वाले है । अच्छी वात 
है, तुम नहीं मानती हो, तो मै तुम्हें करके दिखा दू'गा। में भी 
कल शीतला देवी का पूजन करने चसूँगा । गाँव भर में मुनादी 
करा दो, कि कल पंडित जी शीतला देवी का पूजन करने चलेंगे। 
सब लोग उनके पीछे ही चले, कोई भागे न जाय ।” 
इस बात से सब को प्रसन्नता हुई । दूसरे दिन बासी पकवान 
पानो पूजन की सामग्री लेकर पंडित जी चले, उनके पीछे-पीछे 
गाँव के सभी खी पुरुप चले । मार्ग में एक गधा बेठा था, पंडित 
जी ने उसका पूजन किया, प्रदक्षिणा की साष्टांग प्रणाम किया, 
और भागे बढ़ गये । सव लोगों मे भी भी पंडित जी का अनुकरण 
किया। सभी ने गधे का पूजन किया। किसी ने कुछ भी नहीं 
सोचा। कुछ लोग थोड़े ताकिक थे, उन्होंगे पुछा--“पंडित-जी ! 
पहिले तो कभो गधे का पूजन नही होता था, श्रापने यह 
जई रीति केसे चलायी ।” हे पक 
पंडित जीने उन्हें तनिक डाँटकर बहा- मूर्ख लोग नहीं करते 
हेगे। गधा तो शीतलामाई का वाहन है, जेसे शंकरजी वी पूजा 
फ पहिले नन्दी का पूजन करते हैं, वंसे ही शीतला देवी के पुजन 
पहिले उनके वाहन गर्दभ का पूजन अवश्य होना चाहिये ।" 
पडित जी ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे विद्वान्‌ थे वे सब चुप हो गये । 
चेव पडित जी ने ञ्चाकर पडितानी से पूछा-“कहो, सव लोग 
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भेडिया धंसान है या नहीं। पहिने तुमने कमी गधे का पुजन 
किया था ?” 

पंडितानी ने कहा-“पहिले तो कमो नहीं किया थां। वया 
किसी शास में गधे का पूजन नहीं है?” हि 

पंडित जी मे कहा--“लोग तो बड़ों के पीछे चलने वाले होते 
हैं, इसी लिये बड़े लोगों को बहुत समझ सोचकर शास की 
धाज्चानुसार श्राचरण करना चाहिये । भाचायंग्रण जिस मार्ग से 
गये हों, उसी मार्ग का श्रनुसरण करना चाहिये। पाखंडिमों के 
चक्कर में न फँमता चाहिये । आचाय शब्द का श्र्थ ही यह है, 
जो ऐसे शाखीय बचनों को छाँट-छौट कर चुन लेता है, जिनमे 
सभी जीवों का उपकार हो, जो सबके परम हितकर हों, और 
उनका स्वयं भो आचरण करके लोगों के सम्मुख एक आरादरी 
उपस्थित करता है । शेष सभी उसी ग्राचार्य के दिखाये हुए पथ से 
चलते हैं, उसी का भरनुवर्तन करते हैं। थतः आचार्य को महापुर 
को बडो सावधानी से वर्तेना चाहिये उसके ऊपर सर्वसाधारण 
मनुष्यों को अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व है ।” | नि 

तब पंडितानो ने कहा--“महाराज, तब तो बड़े लोगों की 
एक भूल समस्त संसार के लिये घातक बन जाती है।” 

पंडित जी ते कहा--“हाँ, यह बात तो है ही। श्रेष्ठ पुरुष 
जनता के पथप्रदशंक होते हैं, उन्हें भूलकर भी निपिद्ध घाचरण 
नहीं करना चाहिये । सदा सवंदा सदाचार का ही पालन करना 
चाहिये ।” 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने निष्काम भाव 
से विहित कर्मो' को करते रहने पर अधिक वल दिया, तो अर्जुन 
ने पूछा "प्रभो ! मुके ही थाप निष्काम भाव से कमे करते रहने 
को प्रेरित क्यों करते है?” : 


मिष्काम कम योग संसार को श्रधिक् उपयोगी है १५७ 


इस पर भगवान्‌ ने कहा--“तुम सर्वसाधारण क्षत्रियों के 
समान नहीं हो । तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, नारायण के सखा नर हो ।" 
ग्रर्जुन ने पुछा--“श्रेष्ठ होने से वया हुमा ? ” ठ 
_ भगवान्‌ मे कहा-“हुआ यह है, कि शेप्डों का कारय संसार 
मे ग्रनुकरशीय हाता है, लोग भीतरी भावकी ओर तो कम 
देवते हैं। ऊपर के कार्यो का अधिक अनुकरण करते है। तुम 
जगत्‌ प्रसिद्ध परम विख्यात योद्धा धनुधेर धर्मपरायण होकर 
युद्ध के समय-चाहें वैराग्य से ही सहो-रण से पराइ. मुख हो 
जाग्रोगो तो सर्वसाधारण के लिये एक आदर्श हो जायगा। 
भागने वाले निर्बल डरपोक कायर जब युद्ध भूमि में भयभीत हो 
जाया करेंगे । तथ यहो कह दिया करेंगे, कि जब ग्रर्जुन ऐसा 
" शूरवोर विश्व त्रिस्यात व्यक्ति रण से भाग गया, तो हमें वया 
'दोष लगेगा । इसलिये भैया, श्रेष्ठ पुरुषों को फूँर-फूँक कर पग 
धरना चाहिये। क्योंकि सर्वसाधारण लोग श्रेष्ठ पुरुषों के 
आचरण का ही पनुकरण किया करते हैं। जिस बात को वे 
प्रमाण मान लेते हैं, दूसरे लोग फिर स्वय शाखो को देखने का 
नमंमट नही करते, प्रथवा उनमें शास्तोय निर्णय स्वयं करने की 
,सामथ्यं भी नहों होती । वे तो बड़े लोगों द्वारा स्वीकृत प्रमाण 
“को हो प्रमाण मानकर उनका अनुवर्तन करने लगते हैं । 
अर्जुन ने कहा--'भगवन्‌ ! तव तो बड़े लोगों को ज्ञान होने 
'पर-कुछ कर्तव्य शेप न रहने पर भी-लोक संग्रह के लिये कम 
करते रहना चाहिये । ऐसा किसी ने किया है वया ? इस विषय 
मे कोई प्रमाण हो तो दोजिये ।” है 
भगवान्‌ यह सुनकर हँस पड़े और बोले--“अर्जुन ! यदि घर 
के कोने में हो किसी को शहद मिल जाय, तो फिर उसे शहद के 
'लिये पव॑तों पर भठकना नही पड़ता। इस विषय में प्रमाण 
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खोजने बाहर कहाँ जाय, तुम प्रत्यक्ष में मेरा ही प्रमाण तेलो? 
तुम वताम्रो-मेरे लिये तीनों लोकों में कोई कर्तब्य शेप रहे 
गया है क्या ?” ८ 
अर्जुन ने कहा--“नहीं भगवन्‌! श्राप तो परिपूए हैं 

कतब्याकतेग्प से सर्वथा पृथक्‌ हैं । धाप तो स्वतः एम हैं ।” भ 

भगवान्‌ ने कहा-"देखो, मनुष्य की साधारणतया कर्मा मे 
तभी प्रबृत्ति होती है, जब उसे किसी प्रप्राप्त वस्तु के प्राप्त करे 
की कामना हो । कोई घन हीन है, उसे घन प्राप्त करने की कामना 
है, तो वह धन प्राप्ति के लिये कृषि वाणिज्य या भिक्षा भादि 
व्यापार रूपी कम में प्रवृत्त होगा । क्या तुम्हें विश्वास है, कि मुझे 
किसी अप्राप्त फल के पाने की अभिलापा है?” 

प्र्जुन ने कहा-“प्रभो ! झाप तो ग्रात्माराम हैं, भाप तो 
कामना से रहित है ।” हि 

भगवान्‌ ने कहा--'ऐसा होते हुए भी हे पार्थ ! तुम देखते ही 
हो, मैं रायि-दिन संसार के हित के कार्यो में लगा ही रहता हूँ! 
कर्मो' में तत्पर बना ही रहता है ।” 

अर्जुन ने कहा--“प्रभो ! आप ऐसा क्‍यों करते हैं? जब आप 
स्वयं कृत कृत्य है आपको कोई कामना नही, अभिलाषा नहीं. 
कुछ भी पाना नहीं तब फिर झाप कमे करके व्यथे में कष्ट क्यों 
उठाते हैं? किसलिये सतत कर्मो में प्रबृत्त रहते हैं ? ” 

सुत जी कह रहे हैं-मुनियो ! अर्जुन के ऐसे प्रश्न को सुनकर 
भगवान्‌ जनार्दन हंसे श्रौर उसके प्रश्न का विस्तार के साथ परम 
युक्ति तथा चातुरी के साथ उत्तर देने लगे। भगवाम्‌ चे जेसे 
अर्जुन के इस गम्भीर प्रश्‍न का सरलता से उत्तर दिया, उसका 
“वर्णन मे झागे करूंगा । आप सब उसे दत्तचित्त होकर श्रवण 
करने की कृषा करें। ** २9२ * ‘ 
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छप्पय 


समुझाबै श्रीक्षप्ए-पार्थ । मोक ही दैखो। 
मोकू का करतव्य न देनो सोक लेखो ॥ 
तीवि लोक: में मोह नही कछु लैनो देंनों। 
काहू को नहि रिनी न काह ते कछु लँगो॥ 
फिरि ह हीं करतव समुक्ति, करम करूँ अव्यत्र चित। 
मेक: करतो देखिके, होगे सब संसार हित॥ 





श्रेष्ठ पुरुप कर्म न करें तो सभी 
आकम एय घन जायँगे 
[१२] 


यदि दाइ न यं जातु कर्मएयतन्द्रितः | 
मम वर्व्माचुव्रतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा; प्रजाः ॥ छ 
(धी भग गी० ३ प्र, २३, २४ श्लोक) 


छप्पय 
यदि हौं करिके करम नहीं आदरा दिखाऊँ। 
हे हौं क्रम बिहीन सवनि करूँ बिही जताऊँ॥ 
तो श्रनर्थ अति होहि सत्रहिँ करतवय क त्यायें। 
तिके निज करतव्य करम तै' सवई भागे ॥ 
करें अन्नसरन जगत जन, करतय तै सवड डरे 
हौँ जसो जैसो करूँ, सवहिँ अनुकरन तस करें ॥ 
अहे पार्थ! कयोडि मैं यदि सावधानी से कर्मों को न करू, तो 
भया, किर लोग सब प्रकार म मेरे बर्ताव का अनुकरण करने लगेगे- 
सभी झकमंर॒य बन जायेंगे ।! २३।। 
यदि मैं इमं न करूं तो ये सभी लोक नप्ट हो जायेंगे, प्रौर मैं सांक 
दोष का कर्ता समझा जाऊँगा तथा इम सम्पूर्ण प्रजा का विनाशदर्ता 
“कहा जाऊँगा ॥२४॥ 
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जो लोग ऋषभदेव, जड़भरत के सदृश सदा सदा ब्रह्म बृत्ति 

में ही रहते हे, जिन्हें शरीर को सुधि नही भोजन की जल की 
शोच अशीच की कुछ चिन्ता नहीं । जेसे भगवानु कपिल की माता 
देवहृति, तो ऐसी स्थिति पर पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञान सम्पन्न पुरुषों के 
लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, किन्तु जिनको तनिक भी 
शरोर की सुधि है । ऐसे ब्रह्मज्ञानी को भी सग्रह के ही निमित्त 
सही-निष्कामभाव से कर्तव्य कर्मो' को करते ही रहना चाहिये, 
क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिमा कुछ किये रह नहीं सकता । जो 
न्रह्वाज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व 
रहता है । सर्वसाधारण पुरुष तो जड बुद्धि के है, वे स्वतः पर- 
मार्थे की ओर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके ज्ञामचक्षु नहीं-प्रन्धे 
हे-ऐसे अन्धे भ्रज्ञानियों के पथप्रदशाके ज्ञानी ही है। यदि ऐसे 
अंधों को पथप्रदर्शक भी घन दारा लंपट-वेपधारी ठग-परमाथ 
से रहित श्रंधे ही मिल गये, तो दोनों ही कुए में गिरेंगे। ऐसे 
पाखडी स्वय कूए में गिर जायं, तो कोई बात भो नहीं, किन्तु 
वे तो कामनी काचन के लोभी समाज को वटोरकर उसे भी 
अपने साथ करए में गिरा देते हैं । यह संसार भी तो भगवान्‌ का ही 
बनाया हुभा है, इसकी सेवा करना भी भगवान्‌ की ही सेवा करना 
ही है। धूते पाखंडो-वेषघारी लंपट-लोगों को कुपथ की ओर 
न ले जायं, उनसे जनता को बचाना बड़े पुएय का काम है । अतः 
` शरोर का अनुसन्धान रहने तक भगवत्‌ पूजा समझकर-निष्काम 
भाव से कर्मो को करते ही रहना चाहिये । संसारो लोगों को सुपथ 
पर चलाने के ही निमित्त ग्रज भ्रव्यक्त परमात्मा भ्रनेक श्रवतार 
लेते हैं। ,भसंख्य रूपों में धाकर इस पृथ्वी को श्रधम से बचाते 
है, घर्म की संस्थापना करते हैं। लोग तो अंघानुकरण प्रिय हैं। 
ज्ञानी पुरुष कर्मो से मिदत्त हो जाय, तो बहुत से श्रालसी-ढोंगी- 

१२ 
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ज्ञानाभिमानी पुरुप-बेप वनाकर-भपने को ब्रह्म बताकर-कर्म 
हीन वत जायेंगे! समाज में अनाचार-प्रत्याचार-फंलायँगे | 
समाज को कुपथ की ओर ले जायंगे । अतः श्रेष्ठ पुरुषों का परम 
कतव्य है, कि अपने स्वार्थं के लिये नहो-प्रमु पूजा ' समझकर- 
ब्रह्मापंण बुद्धि से कतव्य कर्मो को करते ही रहना चाहिये। 
जो स्वयं नकटे होतें हैं, वे दूसरों को भी नकटा बनाने का प्रयत्न 
करते है। एक ज्ञानाभिमानी ढोंगी भ्राचाथ था । उसकी किसी 
कारणवश नाक कट गयी । श्रव वह नाचने लगा, कदने लगा, 
गाने लगा, हँसने लगा । लोगों ने उसकी इस प्रसन्नता का कारण 
पूछा, तो उसने कहा--“अहा, मुझे तो भगवान्‌ के दर्शन हो 
रहे हे ।” 

लोगों ने कहा--/हमें भी भगवान्‌ के दशन करा दें ।” 

उप्त नकटाचार्य ने कहा-- जव तक नासिका रहेगी तब तक 
मगवान्‌ नहीं दीखेंगे। इसी श्रोट में भगवान्‌ छिपे है। नाक 
कटवा लो, मुझसे मंत्र ले लो, भगवान्‌ दीखने लगंगे ।” /- 

कुछ लोगों ने नाक कटवाली, उक्ष नकटाचार्य ने उनके 'कान 
में कह दिया । “श्रव तो नांक कट ही गयी । ब जुड़ने'की नहीं । 
भलाई इसी में है, कि तुम भी नाचने कूदते लगो ।” 

लोगों ने भी सोचा--नकटा कहलाने की अपेक्षा तो भगवतु 
दर्शी कहलाना ही ठीक है । वे'भी नाचने कदने हंसने लगे । होते- 
होते नकटो का एक बड़ा भारी समाज बन गया। वे कुछ काम 
तो करते नहीं थे; जनता के ऊपर भार वन गये। माल उडते 
झौर अपने समाज को बढ़ाते थे। उस देश का राजा भक्त था, 
उसके यहाँ भो ये मकटे गये खूत् हसने खेलने भोर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे । छ मर 


-, राजा मे पूछा-“्राप सव इतने प्रसन्न क्यों है?” ' 
३ 
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वे कहने लगे--“अरहाहा ! हमें साक्षात्‌ भगवान्‌ के दशेन हो 
रहे हें।”. 

राजा ने कहा-- "कृपा करके हमें भी दशेन करादें।” 

उस नकटाचार्थ ने कहा--“द्याप को दर्शन केसे हो सकते है । 
भगवान्‌ नाक की ओट में छिपे हैं। पहिले माक कटवा लीजिये, 
हमसे मंत्र ले लीजिये, तब दशन होंगे ।”' 
~ भगवान्‌ के दर्शनों के लोम से राजा नाक कटाने को तेयार 
हुमा राजा का मन्त्रो बडा बुद्धिमान था, उसने राजा से कहा-- 
“महाराज पहिले मे नाक कटाकर मंत्र लेता हुँ, तब श्राप कटावें ।” 
। "राजाने कहा ठीक है, मंत्री ने नाक कटवायी, तव उस 
नकटाचाथ ने कहा--“मंत्री जी! श्रब हमारे समाज की लान 
भापके ही हाथ, में है। नाक तो कट ही गयी, श्र आप भो 
नाचिये-कुदिये । राजा. को भी नकटा बनाकर हम सव मिलकर 
माल.उड़ावेंगे ।” 

« मंत्री ने पहिले से हो नाक जोड़ने वाले को बुला रखा था, 
तुरन्त टाके लगवाकर झपनी चाक जुड़वा ली, और उन सदे 
नकटों को पकड़ कर जेल में डाल दिया । उनमे नित्य १० सेर 
भाटा पिस्वाता, जो नहीं पीसता उनके कोइ लगवाता। 

इस प्रकार के नकटों के श्रनाचार से बचाने के निमित्त ज्ञानो- 
पुरुष को विना किसी फन की इच्छा किये अपनी स्थिति के 
भनुरूर। लोकोपकारक कर्मो को करते ही रहना चाहिये | बहुत से 
ज्ञानी पुरुप ज्ञान होने पर भी अपने कर्मो में लगे ही रहते हैं। 

सूतजी कहते है -“मुनियो.! जब श्रर्जुन ने यह पूछा कि घाप 
स्वयं कृत-कृत्य होने पर भो कमं यों करते रहते है। कम करके 
कष्टों को क्यों उठाते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहने 
लगे--“ग्र्जुन | यदि में क्मै न करूँ, तो बड़ा नर्थ हो जायगा । 
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अर्जुन ने पुखा--“क्या श्रन्थ हो जायगा भगवन्‌ ! 

भगवान्‌ ने कहा-मेरे अनुयायी सब झालसी वन जायंगे । 
ज्ञानी तो कोई करोडों में एक बिरले ही होते हैं, नहीं तो समी 
कंमटों से बचने का ही उद्योग करते हँ । झालस्य में पड़े रहना, 
सोते रहना, ऊंघते रहना कुछ न करना लोगों को सुहाता है। 
इसीलिये मैं ्रालस्य रहित होक र-भ्रतन्द्रित होकर-निरन्तर कमो 
में तत्पर चना रहेता हूँ । मै ऐसा न करू तो सब लोग मेरी देखा- 
देखी मेरे ही माग का श्रमुसरण करने लगेंगे । जो लोग हृष्ट-पुष्ट 
है, कर्मे कर सकते है, कर्मो के श्रधिकारी भी है, वे भी कह 
देंगे-“कि इतने श्रेष्ठ पुरुप जब श्रीकृष्णचन्द्र जी ही कर्म महीं 
करते, तो फिर हम क्‍यों कर्म करें । 

भर्जुन ने कहा-“मान लो, सभी श्रापके भ्रनुयायी कर्मो' को 
छोड ही दें, तो बया दोष है ।"' र 

भगवान्‌ कहा "कर्मो को सर्वथा छोड़ देना फोई-हंसी-खेल 
है बया ? कर्तव्य कर्मो' को छोड़कर वे निद्रा भालस्य में पड़े रहेंगे। 
इन्द्रियों को तुत करने को कुकर्म करने लगेंगे। कुकर्मो' से नरको 
में जायंगे । इस सवका दोप मुझे हो लगेगा, क्योकि वे मेरे भनु” 
यायी होने के कारण ही मेरी देखा-देखी कर्तब्य कर्मो' से विमुख 
चन गये । जब लोग कतँव्य कर्मो' से विमुख हो जायंगे तो समाज 
में उछखनता बढ जायगी । ये समस्त लोक विनष्ट हो जायँगै । 
वर्मं सांग्यं, वर्णंमांकय, श्राधम साकर्य झादि बढ़ जायंगे । इन 
सब प्रनर्थो का मूत्र कारण मे ही माना जाऊंगा, में ही वर्णसंकरता 
का कर्ता कदलाङँगा श्रोर सम्पूर्ण प्रजा के विनाश का कारण 
लोग मुझे ही कहेंगे । इसीलिये मैं श्रतन्द्रिय हौकर-निरालस्य 
होकर कुछ न कुछ कतंव्य प्म करता हो रहता हूँ । यद्यपि 20. मैंते 

हामारत में रास म उठने कौ-युद्ध न करने की-एक विशेप 
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कारण वश-प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर भी मैं हाथ पर हाथ रखे 
चठा नहीं रहा। तुम्हारे रथ के हाँफने का ही काम मैंने ले लिया। 
तुमने कहा था-मैं आपका शिष्य हूँ, अनुयायी हुँ मेरी, रक्षा करो, 
जो मेरा कर्तव्य हो उसका मुझे उपदेश करो । उपदेश केवल मुख 
से ही थोड़े दिया जाता है, कर्तव्य करके दिखा दिया जाता है, 
यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो, मुझे श्रेष्ठ मानते हो तो मेरा 
अनुवर्तन करो । जेमे मैं निरतर कर्तव्य कर्मो में लगा रहता हूँ, 
वसे ही तुम भी कर्मो' को न छोड़कर श्रपने कर्तव्य रूप कर्म में 
निरत रहो । 

. शस “पर श्र्जुन ने शंका की श्रोर कहा--“भगवानु ! आप तो 
सवसमर्थ है, भगवान्‌ है झाप तो कर्म करने पर भी उनके फलों 
में लिप्त नहीं होते, श्रापको कदृत्वदोप नही लगता । किन्तु मै तो 
आपके सदश नहीं हूँ। कसा भी लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म 
करू, मुझे कर्तापने का श्रभिमान हो ही जायगा। भ्रतः में 
भापकी भाँति कर्म केसे कर सकता हूँ ।” 
को सूतजी कहते हँ--“म्ुनियो ! इस प्रश्न का भगवानु जो उत्तर 
, उसका वर्णन मै ग्रागे करू'गा । 

३ छप्पय 
करो न हो यदि करम नष्ट अर भ्रप्ट होहि” सव। 
० कोई करे अनर्थ अर्थहित लड मिड़ें तव॥ 
. सती नारि नहि रहेँ करें सवई मनमानी। 
' ' ज्ञान न अरजन करें रहे सवई अज्ञानी ॥ ' 
करता जो दोप हे, ताकी हों करता बनूँ। 
' -नष्ट होहि सवरी प्रजा, नाश करनहारो 'बनूँ॥ 


CARE? 


~ 


अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करे 
[ १३] 


सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यादूविद्वस्तथाञ्सक्त थिकोपुर्खोकसंग्रहस्‌ ॥. 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेस्सर्वक्रर्माणि विद्वान्युकतः समाचरेम्‌ |$ 
(श्री भग० गी० ३्र० २१,२६ शलो) 


छप्पय 


वस्तु एकई जाइ भाव तो विप करि लेवो। 
भाव गुड करि ताहि अगत करिके पुनि सेवो ॥ . 
अज्ञानी श्रातं करें कार्म कू जैते। 
आसकी तजि करे करम ज्ञानी हू तैसे। 
करें! लोॉकसंग्रह निर्मित, पंडित हू सवरे करम। 
होहि लित तिनें नहीं, मूरख समझें नहि मरम॥ 


क हे भारत ! जसे अन्नानी जन कर्म मे भ्रासक्त होकर कम करते 
हैं, विद्वान ज्ञानी को चाहिये वेते ही ग्रनासक्ठ भाव से कर्मी को 
करता रहे ॥२५॥ 

जो कर्मो मे ही प्राधकत है, ऐसे प्रज्ञानी पुरुषों में विद्वान, को वुद्धि 
भेद उत्पन्त नहीं करना चाहिये । उसे स्वयं योग युका होकर कम करते 
रहना चाहिये, भौर दूसरों से भी कराते रहना चाहिये ॥२६॥ 
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, दी व्येक्ति हैं, कमे एकसा ही कर रहें हैं, किन्तु दोनों के फल 
में अन्तर हैँ। पहिले राजपुत्रों को सभी विभागो मे रहकर 
उनका कामं सीखना पड़ता था । यहाँ तक कि उन्हें कुछ दिनों 
चक साधारण सैनिक का देप पहिन साधारणा संनिक के सामान 
कायरत होना "पड़ता था । जिस समय राजकुमार साधारण 
सैनिकों के साथ उनका जैसा वर्ताव करता है, । अपने अघि- 
कारी को अभिवादन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता 
है, उस समय यह उसे यह भान रहता है, में राजकुमार है, यह 
साधारण अधिकारी भेरा नौकर है, दूसरे मेरे साथी जो इसे 
अभिवादन करः रहे हैं, वे भय से नौकरी के लिये ग्रर्थ प्राप्ति के 
लिये कर रहे है। मुझे वेतन का लोम नहीं, मुझे वेतन चाहिये 
भी नहीं । मैं जो इसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ इसे प्रणाम 
कर रहा है, केवल साधारण सेनिक का कर्तव्य बया है, उस 
कतव्यपालन की इष्टि से करता हूँ । राजकुमार और साधारण 
सेनिकों' का गणवेष एकसा है, कायं एकसा है, अनुशासन 
पालन एकसा है, किन्तु दोनों के फल में महान्‌ अन्तर है। एक 
चो प्रजा का पालन में तत्मरता से कर सक, मेरे द्वारा सभो 
कर्तव्यों का भली भांति पालन हो सके, इस दृष्टि से शिक्षा ग्रहण 
“कर रहा,है। दूसरा सकाम भाव से-वैतन के लोभ से-करमं में 
असक्त है। ऊपर से देखने पर आसक्ति दोनों की समान शतोत 
होतो है, किन्तु भावना दोनों की भिन्न भिन्त है। 
` , वनवास के समय पांडवों के साथ द्रौपदी मी थीं, जव वारह 
चप का वनवास समाप्त करके एक वर्ष का अज्ञातवास करना 
या, तव सभी बेप बदल कर विराट्‌ के यहाँ नौकरी करने लगे । 
दौपदी ने विराट्‌ राजा की रानी से कहा--“मैं जाति की सेरन्प्री 
(लाइन) हूं, आपके यहाँ नौकरी करूंगी, किन्तु मेरो तीन 
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दाते हैं-'एक तो मैं किसी के पैर नहीं घोऊोगी, ' किसी का 
उच्छिष्ट भोजन न करूगो। तीसरे कोई पर पुरुष मुझसे देइ 
छाँड़ करेगा तो उसे आपको दंड देता पड़ेगा । रानी ने ये बातें 
मान लीं धीर उसे अपने यहाँ नौकरानों रख लिया। महारानी 
द्रौपदी साधारण नौकरानी जो सब सेवा का कार्य करती थीं वें 
भी उन्ही की भाँति सब कार्य करती थी । जूठे वतन मलती थी, 
रानी के शरीर में तल मदन करती, उन्हें न्हिलातो घुलाती, उनकी 
प्रत्येक आज्ञा का पालन करती, किन्तु अन्य नोकरानियों के फन में 
और इनके फल में बहुत श्रन्तर था यद्यपि अन्य नौकरानियों की 
भाँति मासिक वेतन भी ये लेती थीं, किन्तु अन्य नौकरानी लोभ- 
बश भोग के लिये वेतन लेती, ये लेना चाहिये इसलिये लेती थी । 
अन्य नौकरानी भयवश उनकी आज्ञा का पालन करती, किन्तु ये 
कर्तव्य समझ कर करतीं। अन्य सैरन्ध्री स्वाद के लिये राजा 
श्रादि पर पुरुषों का उच्छिष्ट भोजन करती । ` ये उसका परि" 
त्याग कर चुकी थी । अन्य दासियाँ राज प।रवार के पुरुपों को 
रिफ्रामे के लिये--उनसे पारितोषिक पाने के लिये-उनकी 
नीच से तोच सेवा करती, उनके चाहने पर अपने शरीर को भी 
अर्पण कर देती, किन्तु ये इन कामों से सदा सर्वदा दूर ही 
रहती कीचक ने अन्य दासियों की भाँति इनसे भी-अनुचित 
कार्य कराना चाहा, किन्तु इन्होंने उसे स्वीकार नही किया और 
इसी कारण उसकी मृत्यु भी हुई । * डः १ मट 
“दूसरे आदमी द्रोपदी जी को रानी को सेवा में आसउत देखते 
तो वे इन्हें भी और सव दासियों की भांति महल की दासी ही 
मानते क्योकि इनके ऊपरी आचरण सब साधारण दासियों जँसे 
ही थे, किन्तु भोतर' में बहुर अन्तर था, भीतर वे अपने को इस 
विराट, महारानी, से भी श्रेष्ठ समभती थीं ! इसी प्रकार जैसे 
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भ्रज्ञानी सकाम: कर्मो में आसक्त होकर काम में लगे रहते हैँ 
वैसे ही निष्काम कर्म योगी विद्वान्‌ की लोक संग्रह की दृष्टि से 
सकामियों की भाँति कर्मो में छगा रहता है, किन्तु दोनों के फल 
में बहुत अन्तर है। वह भोगों में श्रासक्त रहने के कारणा भोगों 
को प्राह करता है, ज्ञानी अत्तासक्त होते के कारण निष्काम भाव 
से उन्हीं कर्मों को करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त करता है। 
जीवन मुक्ति के सुख का उपभोग करता है। 
सूतजी - कहते है--मुनियो ! जव श्रजुंच ने यह शंका की,. 

कि कसा भी लोक संग्रह की हृष्टि से में कर्म करू, मुझे कतृत्व 
अभिमान हो ही जायगा इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कह 
र हैं---“देखो, भारत! कर्म बन्धन के कारण नहीं होते। उन 
कर्मो में जो अभिनिवेश, है, वही है बन्धन का कारण है। 
यहुरूपिया नाना रूप बनाकर वर्ताव करता है, कभी तो वह राज 
कर्मचारी बनकर दूसरों पर ग्राज्ञा चलाता है, कभी स्त्री वेप 
रखकर खस्तियों की भांति हाव भाव कटाक्ष चलाता-है.। कार्य 
सव खियों के'जंसा- हो,करता है। अनजान लोग दूर से देखें, तो 
उसे अन्य स्त्रियों ,की भाँति स्त्री ही समझें, किन्तु इस व्यवहार 

वह्‌ स्त्री .तो नही बन. जाता । इसो प्रकार लोक.संग्रह की 
इच्छा से कर्म करने वाले विद्वा की कर्मो में आसक्ति नही हो 
सकती । इसलिये जेसे कर्मासक्त पुरुप कर्म करते है; वैसे ही 
ज्ञानी पुरुष को भी, निरन्तर कर्म करते रहना रहना चाहिये । 
अन्तर इतना ही है, कि कर्मो में आसक्ति नहीं रखनी चाहिये । 
: इस पर अर्जुन ने शंका की--“भगवनु ! कर्म तो' चन्धन 
कारक होते ही है । कोयले की दलाली में हाथ कले हो ही जाते 

„ अतः लोक संग्रह ही प्रभीष्ठ हो,' तो लोगों को मौखिक 
उपदेश कर दिया करें, कि आप लोग अपने कतंव्य कर्मो से विमुखः 
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न हों, कर्मो' को करते ही रहें । स्वय कर्मो से दूर ही रहे |” 
इस पर भगवानु ने कहा--"देखो, मैया ! इस संसार में 
अधिकांश लोग कर्मासक्त ही हैं! इन कर्मासक्त अज्ञानी पुरुषों 
को आप कर्म त्याग का उपदेश दे, तो न तो ये संन्यासी ही 
बनेंगे न कमें करने वाले हो रहेंगे, उभय भ्रष्ट हो जायँगे । इप्तसे 
उपदेश देने वाले को भी दोप का भागी होना पड़ेगा। इसलिये 
कर्मासक्व अज्ञानी पुरुषों में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना 
चाहिये । रही स्वयं कर्म न करते हुए, उन्हें कर्म करते रहने को 
उपदेश की वात सो यह भी उचित नहीं । लोग केबल उपदेष्टा 
“कै उपदेश को ही सुनकर उसके अनुसार कर्म करने नही लगते, 
सह भो देखते है, कि इसका स्वय का आचरण कंसा है । इसलिये 
जानो विद्वान को चाहिये, कि जैसे वे सकाम भाव से कर्मो में 
झासकत रहते है, वैसे ही स्वयं निष्काम भाव से उनमें श्रासक्त- 
-सा लगा रहे । 
अजुन कहा--तब तो महाराज, यह दम्भ हुआ कि ग्रासवत 
"तो नही है, किन्तु लोगों को श्रासवत की भाँति दिखारव ।” 
भगवान्‌ ने कहा-भरे, भाई आसक्त को भाँति दिखाने से 
न्यह अभिप्राय नहीं कि उनके सम्मुख ढोंग करे । कर्मो को कतव्य 
चुद्धि से बिना फल को इच्छा से ईश्वरापंण बुद्धि से लोक संग्रह 
के निमित्त करता रहे, उन्हें छोड़ने का श्राग्रह न करे | विद्वान 
ही कर्मो को छोड़ देंगे तो मूर्ख लोग तो कर्मासक्त होने के कारण 
-पथञ्रव्ट बन हो जायंगे। कर्म एक से होने पर भी मन की 
भावना तो ' दूसरो हो रहती है! कमे ऐसे हो करने चाहिये 
इसलिये योगी पुरुप युक्त होकर-सम्यक प्रकार से समाहित 
“चित्त से स्वयं आचरण करता हुआ प्रीति धूर्वक उन्हें भी कर्मो 
में लगामे रहने की प्रेरणा देता रहे। भाज सकाम भाव से कर 
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रहे हैं, शने:-शनेः निष्काम भाव से भी करना सीख जायेंगे। 
सर्वधा कर्म न करने से तो पतित हो जायगे । कतृत्वाभिमान 
न हो तो कम विगाड़ नही सकते । द 
सूतजी कहते हैं-मुनियो इसी वात को स्पष्ट करते हुए 
भगवान्‌ अर्जुन से जो कहेंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 


छप्पय 
कसति में आसक्त पुरुप जो है अन्नानी। 
बुद्धि मेद नहि” करें कबहुँ तिनिमें नर ज्ञानी॥ 
शास्त्र विहित जो कर्म करें तजि जीवन हिसा। 
निन्दे तिनकृ नहीं प्रेम ते करें अरांसा॥ 
` स्यं शास्त्र सम्मत करम, करे करावे सबनित । 
'करमनि तो निरलिस है, अनासक्त वनि फल्लनितों॥ 





कर्म तो प्रकृति हारा ही हो रहे हैं 
; [१४] 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि स्त शः । 
अहंकार विमृढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते | 
तत्तवित्त महात्राहो गुणकमविभागयो; । 
गुणा गुणेपु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥& 
(थी भग० गीता ३ भ्र० २७, २८ इलोक) 
' छप्पय > 
कीच करम कू करे मरति ही करम करावे। 
जेती जाकी ग्रति काम तेते करवावे॥ 
साखिक राजस और तामसिक गुन जितने हैं। 
उनतै' होवै करम भेद शुनके उतने है॥ 
अहंकार मोहित भयो, जिनको. श्न्तःकरन है। 
में करता हँ करम की, मानें उनको मरम है॥ 





कै कर्म तो भया ! सभी प्रकृति के गुणों द्वारा अपने आप ही हो रहे 
हैं । अहंकारी-विमूढ़ातमा पुरुप-व्ययं मे ही “में करता हूँ” ऐसा मान 
लेता है ॥२७॥ पु 

है महावाहो ! जो गुण ्ौर कमं के विभाग को जानता है, ऐसा 
तत्त्ववेत्ता पुस्प इस बात को मानकर आसक्त नही होता, कि ये सम्पूर्ण 
गुण गुणों में वतं रहे है १२८॥ 
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सत्व रज और तम जव ये तीनों गुण सर्वथा सम हो जाते 
kd तभी समको प्रकृति प्रब अपने यथार्थ रूप में श्रा गयी । तीनों 
गुणों की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है, साम्यावस्था में वह 
निर्वापार बनी रहती है, कोई भी संसार का कार्य नहीं होता। 
जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है-गुणो में विपमता आती 
है-विक्ृति होती है, तभी संसार का व्यापार चालू हो जाता है। 
प्रकृति में क्षोभ क्यो होता है जी । मायावी की इच्छा से। यह 
मायावी कौन है। महेशवर-परब्रहा-ही सबसे बड़ा मायात्री है। 
उसे क्षोभ करने की क्या पड़ी? बयों वह संसार के व्यापार 
में प्रत्त होता है-यह भी उसका प्रपना स्वभाव है। सबका 
स्वभाव दुस्त्यज है। यह संसार के सब व्यापार प्रकृति के ही 
दारा चल रहे हैं। संत्व प्रधाना प्रकृति कहाती है रज प्रधाना 
को माया कहकर पुकारते हैं, घौर तम प्रधाना को भन्नता-अशान- 
कहते हैं। एक हौ के तीन नाम है। समस्त कर्म इन्हीं के द्वारा 
भपने श्राप हो रहे है । यह भ्रहकारी प्राणी व्यर्थ में ही बिना वात 
अपने को कर्ता माने बैठा है । 
एक राज.पथ पर गाड़ी जा रही थी | उसके नीचे एक कुत्ता 
भी चल रहा था । किसी ने कुत्ते से पूछा-“कककर जी ! झाप 
गाड़ी के नीचे क्‍यों चल रहे है?” क 
_ कुत्तावोला--“गाडी को चला रहा हूँ, मे न चलूँ, तो गाड़ी 
केसे चलेगी ?” हि 
गाडो हाँकमे वाले गड़वारे ने कुत्ते की बात सुनी झोर उसके 
एक पेना कसके मारा । कुकरदेव क्र कू करते क्रुदकर कोने में 
खड़े हो गये। गाड़ी फिर भो चलती रही । तब उस कूकर का 
भम दूर हो गया, कि गाड़ी तो बंलों द्वारा स्वतः चल रही है। 
में चलाता हू', यह मेरा मिथ्याभिमान था । - > | 
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धाप सोचें-मनुष्य एक कण पृथ्वी बना सकता है? एक 
बूँद पानी का निर्माण कर सकता है? एक ध्रग्नि विस्फुलिग 
उत्पन्न कर सकता है ? वायु की लहर वना सकता है? वह घास 
से बिना गौके पेट में गये दूध वना सकता है? प्रन्न से विना 
पेट में गये एक कण वीयं, एक विन्दु रज वना सकता है ? मनुष्य 
कुछ नही कर सकता । प्राकृत वस्तुप्रो में ही न्यूनाधिक मिवावट 
करके ग्रहंकार करता है, मेने वाष्पयान बना लिये मैंने वायुयान 
बना लिये, मैंने श्राकारात्राणी का आविष्कार कर लिया। श्ररे, 
बावा ये पदार्थ तो सब प्रकृति जन्य है, ्रपनी श्रोर से कोई 
नवीन भूत बनाते, तव तुम्हारा बनाना भो कहा जाता। जिन 
हाथो से तुम बनाते हो, वे भी प्रकृति निमित हैं, जिस बुद्धि से 
विचार कर बनाते हो, वह भी प्रकृति का विकार ही मात्र है। 
पुरुप के शरीर में प्रकृति की प्रेरणा से वीये विन्दु बनते हे, स्त्री 
की देह में प्रकृति की प्रेरणा से रज बनती है, दोनों की प्रकृति 
प्रेरित करके गर्माधान कराती है, प्रकृति ही उसे पेट में बढ़ाती 
है । प्रकृति जन्य प्रसूति मारुति उसे गर्भ से बाहर कर देती है। 
पोषण के लिये प्रकृति ही माता के स्तनों में दुग्ध उत्पन्न कर 
देती है । प्रकृति ज्यों-ज्यों उसे बढाती जाती है, त्यो-त्यों उसमें 
चाल्य, कौमार, पौगंड, किशोर, युवा श्रादि प्राकृतिक भ्वस्थायें 
झौर उनके अनुकु त्त ही हाव-भाव कटाक्ष स्वतः उत्पन्न होने लगते 
हैं। बोज में अनुकूल प्राकृति परिस्थितियाँ होने' पर स्वतः ही 
अंकुर उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति को निमित्त बनाकर मायावी 
महेरा स्वयं ही कीड़ा कर रहा है । इसे ज्ञानी ही समझकर प्रमुदित 
होता है, भ्रज्ञानी अपने को कर्ता मानकर मोहित ही जाता' है, 
दुखी बन जाता है । ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर' इतना ही है। 
जो कुछ हो रहा है प्रकृति के द्वारा स्वतः ही।हो रहा है।। कढ त्वा 


कम तो प्रकृति द्वारा ही हो रहे हैं १७४: 


मिमान मेटने का ही नाम साधन है। : 

सूत जी कहते हँ--मुनिमो | जव अर्जुन ने यह शंका की कि 
कम कंसे भी किये जाय॑ कर्ता को उन किये हुए कमो का कुछ तो” 
फल भोगना ही पड़ेगा। इस पर भगवान्‌ उन्हें समझते हुए कह 
रहे हैं--/प्र्जुन कम कोन करता है ।” 

अर्जुन ने कहा-कम को तो कर्ता ही किया करता है । 

भगवान्‌ ने पूछा-कर्ता कौन है ? 

अर्जुन ने कहा--जिसे मैंने युद्ध किया, तो युद्ध का कर्ता उसके 
फुल का सोक्ता मे ही हुआ ।” 

भगवानु ने कहा--'युद्ध तुमने किया, या घनुप बाण ने 
क्या?” 

अर्जुन ने कहा-- “धनुष बाण भी तो मेरे ही हैं ।'' 

भगवान्‌ ने कहा--“तुम्हारै केसे हैं, घनुप तो बाँसका है 
उसकी डोरी ताँत की है, वाण लकड़ी भ्रौर लोहे का है ।” 

भर्जुन ने कहा--“भले ही इन वस्तुग्रों से बने हों, चलाने 
वाला तो मै हूँ ।” 

भगवाम्‌ ने कहा-“तुम कहाँ चलाने वाले हो, हाथ 
चलाता है।” 

भर्जन ने कहा -"'हाथ भो तो मेरा ही है।” ` 

भगवान्‌ ने कहा-"हाथ तुम्हारा कंसे है ? वह तो मांस वा 
है मज्जा, भ्रस्थि, रक्त भ्रादि से निमित्त है।” 

अर्जन ने कहा--है तो मेरे ही शरीर फा एक अंग । 

भगवानु ने कहा--“शरीर तुम्हारा -केसे है, वह तो तुम्हारे 
माता-पिता के रजवीय से निमित है ।” | 

- भर्जन ने पूछा निर्माण किसने कराया ? ” .- 
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भगवान्‌ ने कहा--"प्राकृत वस्तु्ों से प्रकृति की प्रेरणा से 
समस्त कमं माया के गुणों द्वारा सम्पन्न होते है।” 
अर्जुन ने पूछा--“फिर लोग याँ क्यों कहा करते हैं, कि यह 
मैने किया ?”' 
भगवान्‌ ने कहा-“ज्ञानो ऐसी वात कमी नही कहता । किन्तु 
जिनका ग्रेंतःकरण शअहंकार से भ्रत्यन्त विमृद्र बन गया है, वे ही 
प्रज्ञजन ऐसा कहते हैं, कि मे कर्ता हूँ। वे ही ऐसा मानते हैं, कि 
यह वाये मेरे द्वारा किया हुम्ना है। प्रकृति के जो कार्य कारण रूप 
विकार हैं, उनमे द्वारा जो लौकिक बैदिक आदि कर्म सम्पन्न होते 
है, उन कर्मों को प्रनात्म में भात्म वुद्धि करने वाले विमूढ पुरुष 
अपना किया हुआ मानते है, किन्तु विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते । 
पर्जुत ने पूछा--विदान्‌ कैसा मानते हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा-विद्वान तो यही समझता है, कि पाँच ज्ञान 
-इन्द्रियाँ हे पाँच ही उनके विषय हैं, वे इन्द्रियाँ श्रपने विषयों मे 
-प्रकृति की प्रेरणा से वतेती रहती हैं। जब इद्धियाँ अपने-प्रपने 
अर्थो' में प्रदत्त हो हो रही है, तो फिर वह अपने में कत्व का 
-अभिनिवेश करेगा ही क्यों ? किन्तु इसे.वही विद्वान्‌ समझ सकेगा 
जो गुण कर्म के विभाग को जानता है । 
अर्जुन ने पूछा--“गुण कर्म का विभाग जानने वाला किसे 
कहते हे?” . 
भगवान्‌ ने कहा--भ्रहंकार के प्राश्नय हैं देह, इन्द्रिय और 
प्रन्त:करण,। मैं मोटा हैं, मै दुबला पतला हूँ। मेरी कमेंन्द्रियाँ 
चुप्ट है, भसमर्थ है। मेरा मन आज दुखी है सुखी है, मेरा चित्त 
-विक्षिप्त हो गया था, अब, चित्त प्रसन्न है, मेरी बुद्धि विलक्षण 
नहै। ्रादिनपरादि अहँकार सदा देह इन्द्रिय भौर श्रत:करण के 
आश्रय से ही होता है । इन देहादि के जो व्यापार हैं वे ही गम 


कर्म तो प्रकृति द्वारा हो हो रहे हैं १७७ 


कहलाते हँ । इन गुण कर्मो का जो विभाग कर दे। यह जड़ है 
चतन्य है यह विकारी है यह निविकार है । इसका यथार्थ स्वरूप 
जानता है, वह गुणकर्म विभाजक तत्त्ववेत्ता है । वह प्रकृति के 
किये हुए गुणों में और कर्मो में प्रपते को कर्ता नही मानता ।” 

सुतजी कहते हैं-“मुनियो ! यहाँ तक तो भगवान्‌ ने यह 
बताया कि कम तो प्रकृति द्वारा होते ही रहते हैं, उन्हें न करने 
का गोर करने का दुराग्रह भ्रज्ञानी ही करते हैं। ज्ञानी तो साक्षी 
रूप से उन्हें देखता हुआ उदासीन भाव से कर्तव्य कर्मो' को करता 
रहता है। वह दुराग्रह नहीं करता कि कर्मो' को छोड़ना ही 
चाहिये, किन्तु अज्ञ पुरुष आलसी श्रकमण्य न बन जायं, उनमें 
बुद्धि भेद न ही जाय, इसलिये निष्काम कर्मो को पूण ज्ञानी होने 
पर भी करता ही रहता है। यही निष्काम कमंयोगी की 
विशेषता है । इसका वणन भगवान्‌ प्रागे करेंगे । 


छप्पय 


किन्तु तत्तवित गुण विभाग फू विधिवत जानें। 
जानें कम विभाग महाबाहो! वह माने॥ 
बरति रहे गन गुननि आतमा श्यत न्यारो। 
है असंग निरलेप अकता नित्य विचारों॥ 
अन इन्द्रिय चित चुद्धि सव, विपयानि में बरतत रहते । 
होवै यहि आसक्त मुनि, शुद्ध बुद्ध आत्मा सतत॥। 


१२ 


ज्ञानी पुरुष अज्ञों को कर्मो से बिचलित 
न करे 


४ [ १५] 
क्ष ७. pa ५ 
प्रकृतेगुंणसंगूढ़ाः. सञ्जन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्क्ृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥§ 
(धी भग० गो० ३ श्र० २६, ३० इ्लो०) 
छप्पय 
प्रकृति युनानि में लिप्त ज्ञ नर करम करें जो। 
गुन करमनि आसफ कम फल हित वरते सो 
चरति रहे युन युननि रहस्य न जाको जानें। 
फिरि ह अदा सहित वेद शाक्चनि कूँ मानें ॥ 
विवि तौ करम छुड़ाइकें, नहिं विचलित ज्ञानी करत । 
छोड़ो करम सकाम तुम, नहि तिनि ते हठवशा कहत ॥ 





# ये प्रकृति के गुणों से सम्भूढ पुरुष गुण झ्रौर कर्मो मे सक्त 
रहते ही हैं, ऐसे भली-भाँति न समझने वाले धञ्ञ पुरुषों को भली-भाँति 
जानने वाला विज्ञ पुरष विचलित न करे ।।२६॥ 

श्राध्यात्मचित्त से मुभमें सम्पूर्ण कमो को समर्पण करके भाशा-रहित 
मिर्मेंम तथा संताप-रहित होकर मुद्ध कर ॥३०॥ 
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कर्म के झाधार पर ही यह सृष्टिचक्र चल रहा है। प्रभु की 
प्रेरणा से ही प्रकृति सब कर्मों को करा रही है। प्राणी गुणों के 
प्रवाह में ऐसे बह रहे हैं, कि उन पर कर्म किये विना रहा ही नहीं 
जाता | तुम उनको बहुत समझाश्यो कि यह कम वन्धनकारक 
' इससे संसार में पुनः पुनः श्रावागमन होगा, जन्म मृत्यु के चक्र 
में फँ्त जाझोगे, किन्तु लोग मानते ही नही । हम कम न करेगे 
तो संसार कंसे चलेगा । घर गृहस्थी चौपट हो जायगी, बाल 
बच्चे-अनाथ की भाँति मारेन्मारे फिरेंगे। घर का- सब ढाँचा 
बिगड जायगा । उन्हें तुम बहुत समभाग्नो, कि तुमने कुछ ससार 
का ठेका तो ले नहीं रखा है, न संसार को तुमने वनाया ही है 
ब्रह्माजी ने इसे बनाया है, वे इसको चिन्ता करेंगे। कौन किसका 
पुत्र, कौन किसकी पत्नी। जसे प्याक पर कुछ देर को .यात्रो 
एकत्रित होते है। साथ-साथ खाते-पीते है, विश्राम करते है। 
“समय झाने पर सब अपना-प्रपना रास्ता लेते हैं, क्यों तुम बाल 
बच्चों के लिये मर रहे हो, क्यों घर बनाने की चिन्ता में मग्न 
हो, सब यहाँ का यहीं रखा रह जायगा। इसलिये कर्मों के 
झफटो को, छोड़ दो । निरन्तर प्रभु चिन्तन में- निमग्न रहो । 
भगवान्‌ झापके योगक्षेम का सव प्रबन्ध स्वतः ही करेंगे । 
ये सब बातें सच्ची हैं, संसार में कोन किसका सगा सम्वन्धी 
है, सब स्वारथ के मीत हैं- लोग नित्य देख भो रहे हैं। श्रपने 
देखते-देखते कितने पदा हुए, कितने मर गये । कितने बच्चे से 
बूढे हुए, कितने बूढ़े परसोकवासी हो गये । मनुष्य देखता हुमा 
भो , भ्रंघा बना रहता है । यही भगवान्‌ की माया है, यही प्रकृति 
का सेल है। देह भोर इन्द्रिय तया ध्रन्तःकरणा के गुणों में झासक्त 
प्राफी दिन-रात्रि कर्मो में ही प्रन्घा होकर जुटा रहता है, उसे 
तुम कर्मो के दोष बताकर कमों से निवृत्त करदो । तो वह ज्ञाना 


१८० भागवत दर्शन, खण्ड ७१ 


तो हो नहीं सकता । आलसी प्रमादी बन जायगा~उमय भ्रष्ट- 
हो जायगा । जब प्राणियों को कर्मो में स्वाभाविकी अ्रासछि है, 
तो ज्ञानी को चाहिये उन्हें कर्मो से हटावे नहीं । शनेः शरेः उनके 
भावों में परिवतेन करदे ! उनकी म्रासक्ति -स्पृहा-को मेट दे। 
उन्हें मन से निष्काम तथा निस्पृह बना दे। वास्तव में कर्म 
बन्धन के कारण नहीं हैं । उनमें जो श्रासक्ति हो जाती है विषयों 
में भोगेच्छा बढ़ जातो है, वन्वन का कारण यही है। इसलिये 
ज्ञानी को चाहिये कि स्वयं भी निष्काम भाव से करम करते हुए 
शनेः शनेः उन कर्मातक्त पुरुषों की भावना को बदल दे। हाथी 
पकड़ने वाले एंक सिखायी पढ़ाई पालतू हथिनी को जंगली 
हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वह पालतू हथिनी सव बाम 
उन भुंड के हाथियों के समान ही करती है, किन्तु उसके कायं 
करने का थमिप्राय उनकै समान कर्म करना नही है, उनमें से 
किसी को फँसाकर अपने जेसा बनाना है! इसी प्रकार ज्ञाना 
कर्मासक्तों के साथ रहे, उनके सदृश कर्म में भी लगा रहे, किन्तु 
कर्मो को विषय भोगों की कामना सेन करे। प्रभु की सेवा 
समझकर -समर्पण भाव से-कमे करता रहे । इससे जो उन कर्मा 
सक लोगों में मुमृक्षु होंगे, वे कर्म के रहस्य को समझकर 
निष्काम कर्मयोगी बन जायंगे । ज्ञानी का झोर श्रज्ञानी गा 
ऊपर से देखने में क्म एकसा ही प्रतीत होगा, किन्तु भज्ञानी 
तो गण कर्मो में प्रासक्त होकर भौतिक दृष्टि से कर्म करेगी 
आर ज्ञानी सब कर्मों को भगवानु के प्रपंण करता हुम्रा प्राध्यात्म 
भाव से करेगा ! वह जो भो करेगा भगवान्‌ के ही निमित्त 
करेगा। इस विषय में एक दंष्टान्त है-- र _ 
कोई साधक एक महात्मा के समीप गया। साधक शरीर मे 
द्वृष्ट-पुष्ट था । उसे भाध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा हुई। कर्मी में 
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तो उसकी स्वाभाविक भासक्ति थी ही । जाकर महात्मा के चरणों 
में प्रणाम क्या । 
. महात्मा ने कुशान प्रश्न पूछने के प्रनतर पूछा-“कहो भाई, 

कसे भ्राये ? ” 

साधक ने कहा-? भगवन्‌ ! मै परमार्थ की जिज्ञासा से आया 
हूँ, मुझे कोई ऐका साधन वता दीजिये, जिससे मैं परमपद का 
अधिकारी बन सङ्ग ।” ५ 

गुरु ने कहा--तुम बिना कुछ किये, निश्चल भाव से चुप- 
चाप बंठ सकते हो?” 

साधक ने कहा--जन्म से ही कार्य करने का स्वभाव है, एक- 
दम चुपचाप कितनी देर बेठ सकता हूँ । कुछ साधन बतावें। 


गुरु ने कुछ देर तक सोचा और फिर घोले--“तुम दिन भर, 
दंड चठक करते रहो, और मन में यह भावना रखो, कि में 
भगवान के लिये बेठक लगा हूँ ।” 
साधक ने कहा--“महाराज, दंड बैठक कब तक लगाऊँगा 
कोई इससे सरल उपाय बतावें ।” 
गुरु ने कहा--/भ्रच्छा, तुम दौइ लगाते रहो, किन्तु इस 
भावना से दोड़ों, कि मै प्रभु को पातै के लिये दौड रहा हूँ ।” 
[घक ने कहा-"'भगवन्‌ ! दौड़तै-दौड़ते तो थक जाऊंगा 
कोई श्रीर सरल उपाय वतावें ।” ' 
* गुरु ने कहा-“भच्छा, घीरे-धोरे चलते ही रहा करो, किन्तु 
यह निश्चय करके चली कि में भगवान्‌ के लिये चल रहा हुँ ।'” 
`, साधक पूछा--"प्रमो ! कोई वेठे-बेठे करने का नही है ?” - 
मुरु ने कहा--हाँ, है क्यों नहीं, तुम यही सोचकर बैठे रहो, 
कि में भगवानु, के लिये बेठा हूँ? 
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साधक ने कहा--' बेडा कब तक रहुँगा, किसी मत्र का जप 
नहीं कर सकता ।” 

गुरु ने कहा“--क्रर क्यों नहीं सकते । भगवान्‌ के अनन्त नाम 
हैं, ्रनंत मन्त्र हँ । जो तुम्हें श्रच्ठा लगे उसी का जप करतें रहो; 
किन्तु भावना थही बनी रहे कि मैं भगवानु के लिये जप कर 
रहा हू!” 

साधक ने पूछा--“स्वामिन्‌ ! आप तो बार-बार भावना पर 
ही वल दे रहे हैं । कोई किया बताइये, जिसके करने से श्रन्त:करण 
शुद्ध हो।” 

गुरु ने कहा-"किया भी तो भैया भावना से ही की जाती है। 
सकाम भावना से भी क्रिया होती है, निष्काम भावना से भी 
किया होती है । भ्रज्ञानी पुरुष कर्मो में आसक्त होकर विषय भोगों 
की कामना से क्रिया करते हैं। ज्ञानी पुरुप निष्काम भाव से 
निराशी श्रौर निर्मम होकर भगवत्‌ सेवा समझकर किया करते है 
जो क्रिया भगवान्‌ के लिये न होकर विषथों की प्राप्ति के लिये है, 
चह तो बन्धनकारक है, झौर जो प्रभु की पूजा के निमित्त क्रिया 
है, वह मुक्ति का साबन है। श्रत: जो भी क्रिया करो भगवान्‌ के 
लिये करो जो करो उसे भगवव्‌ घर्षण बुद्धि से करो। यही 
निष्काम कर्म योग है ।” | 

सुत जी कहते हं“ मुमियो ! भगवान्‌ श्री कृष्ण जी निष्काम 
कर्म योग का उपदेशा करते हुए अर्जुन से कह रहे है-थर्जुन ! 
ये जितने भी प्राणी हैं, सबके सब माया के गुणों से श्रत्यन्व विभू 
बने हुए हैं। ये सव निरन्तर कर्मो में लगे रहते हैं। नहा्ो 
घोग्रो, शोच कम करो, भोजन करो, बाल घनवाभ्नो, बाल 
काढ़ो शगार करो, वस्त्रों को धोझो, उन्हें सजाप्रो । ये सब देह 
की क्रियायें हैं । इसो प्रकार उठना वेठना, चलना किरना, देखना, 


ज्ञानो पुस्ष ग्ज्ञों को कर्मों से विचलित न करे १६३ 


भालना, सुँघना, चखना श्रादि इन्द्रियों की क्रियायें हैं, तथा चिन्तन 
करना, मनन करना निश्चय करना ये श्रन्त:करण की क्रियाय 
हैं। प्रकृति के जितने गुण हैं, उनके कर्मो में मुर्ख लोग आसक्त 
बने ही रहते हैं, क्योंकि यह शरीर ही प्रकृति निमित है। मिट्टी 
का बना घर मिट्टो से ही ल्हेसा लीपा जाता है, प्रकृति निमित देह 
में प्रकृति क्रिया का होना स्वाभाविक ही है ।” 

अर्जुन ने कहा-"तव तो भगवच्‌ ! ज्ञानी को चाहिये कि उन 
कर्मासक्त विमृढ़ पुरुषों को कर्मो' से हटावे । जो कम उन्हें संसार- 
चक में फंसाये हुए हैं, उनका तो त्याग कराना ही श्रेयस्कर है। 

भयवान्‌ ने कहा-- घरे) भैया, कर्म थोड़े ही बाँधते हैं। 
बाँधने बाली तो भोग वासवायें हो है। केवल वासना के बदलसे 
की आवश्यकता है । अरब तो वे कर्मो में श्रद्धा रखकर प्रकृति के 
गुण कर्मों में बंधे हुए कम कर तोभी रहे है। ज्ञानी ने यदि 
उन्हें कर्मो से छुडा दिया, तो कमे की श्रद्धा वाले व्यक्ति विचलित 
बन जायंगे । इघर-उवर दोनों ओर से गिर जायँगे । अतः परिपुणं 
ब्रह्म के ज्ञाता विद्वान को चाहिये कि उन. भनात्मज्ञों में बुद्धि भेद 
न डाले। उन्हें कर्मो से विचलित न करे।” हि 

भर्जुन ने पूछा--/कर्म तो प्रकृति के गुण कर्मो में आसक्त 
अज्ञानी ही करते है। ज्ञानी तो इन फर्मो से सवेथा दूर ही रहता 
होगा ? वह तो कर्म नही करता होगा ?” है 

भगवान्‌ ने कहा--“यही तो में बता रहा हूँ । ज्ञान हो जाने 
पर भी ज्ञानी को कर्म करते ही रहना चाहिये ।” । 

अर्जुन ने पुछा-- तब मेरे लिये भगवन्‌ ! क्या थाज्ञा है ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“तुमको बार-बार तो बता दिया है, हुम 
युद्ध करो, किन्तु प्रकृति के गुण कर्मो में संमूड होकर किसी फल 
की प्राप्ति की इच्छा से नही, भौतिक भावना से नहीं । अध्यात्म 
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बुद्धि से ब्रह्मात्म भाव से तथा तुम जो भी करो सबको मुझे ही 
श्रपण करते हुए फल को इच्छा न रखते हुए युद्ध रूपी कर्म को 
करो | परन्तु सावधान उसमें ममता का भाव न होने पावे शोक 
मोह का लेश मात्र भो न हो । तुम्हें जो युद्ध की बीभत्सता देखकर 
ज्वर सा प्रा रहा है, शरीर काँप रहा है, रोयें खड़े हो रहे है, इस 
भाव को त्यागकर, प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो, कि में घनुष-वाणों 
द्वारा ही प्रभु का पुजन प्रचेन कर रहा है, उनकी स्वधम पालन 
रूप पूजा कर रहा हुँ । तुम्हारे प्रतिपक्षी तो विजय की अभिलापा 
से लड़ रहे है, तुम सुख दुख लाभ अलाभ, जय पराजय को समान 
समझकर मेरी पूजा मानकर युद्ध करो । तुम्हें किसी प्रकार का 
भी पाप नहीं लगेगा। मेरी बात मान लो । मेरी बात न मानोगे 
तो पद्धिताम्रोगे।” 
अर्जुन ने कहा-श्रापकी बात न मानने से क्या परिणाम 
होगा ? 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! भगवान्‌ अन्वय श्रौर व्यतिरेक. 
दोनों प्रकार से श्रर्जुन को समझ रहे हे । अन्वय-भगवत्‌ श्राज्ञा- 
तो यह हुई कि तुम निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करो। 
व्यतिरेक-कर्मं न करने में जो दोप होगा उसका वर्णन वे भागे 
करेंगे ।” 
छप्पय 
-अरजुन / मोर्में चित्त लयाओ मति घवराओ। 
जिन-जिन करमनि करो सोई अरपन करवाओ ॥ 
फल की आशा नहीं कबहुँ हिरदे में लाओ। 
विपयनि ममता त्यागि बह्म चित्त लगाओ॥ 
“राय द्वेप समता अहँ, तजि ,निज करतब जानिके ! 
- बुद्ध करो भय मति करों, ताप रहित निज मानिकं ॥ 





सर्व कर्म समर्पण का फल 


[ १६] 

ये मे मतमिदं नित्यमशुतिप्ठन्ति मानवाः । 
शद्वावन्तोऽनद्वयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभिः ॥ 
ये त्वेतदभ्यस्रयन्तो नाज्ञुतिष्ठन्ति मे मतम । 


सर्वज्ञानतिमूढांस्तान्विद्वि नष्टानचेतसः ॥ॐ 
(श्री भग० गी० ३ श्० ३१, ३२ इलो ) 


छप्पय 
मेरी मत इसपष्ट जाइ मानय जे घारे। 

- दोष दीठि ते रहित हिये में श्रद्धा घारें॥' 
मम ' मत को अनुसरन करे फल अरपन करिके। 
'श्रद्धा भक्ति समेत चित्त मोई में घरिकें॥ 

ते द्वौ जावे मुक्त सव, नहीं होहि करममि व्यथा] ` 

तू तो मेरो" मित्र है, अरजन तेरी का कथा॥ 





# जो भी अनिन्दक श्रद्धालु पुरुष मेरे इस मत के अनुसार सदा हीः 
वर्ताव करते हैं, वे पुष्प सम्पूर्णं कर्म बन्धनो से विमुक्त वन जाते 
“हुँ ॥३१॥। बिके । है १00 

और जो निन्दक मूर्ख लोग मेर इस मत के श्रनुसार आचरण नही; 
करते ऐसे सर्व ज्ञान-विभूढ पुष्पो को तू नष्ट हुमा ही समझ ॥३२।। . 
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सवं कर्म समर्पण यह एक ऐसा योग है, कि कर्म करते हुए 
"भी उनके फलों से अपना कोई प्रयोजन नहीं । एक किसी 
व्यापारी के यहाँ मासिक वेतन पर कोषाध्यक्ष है। लाखों रुपये 
उसके हाथ में नित्य आते हैं, लाखों रुपयों को वह भिन्न-भिन्न 
कार्यो में व्यय करता है। स्वामी के व्यापार में कभो लाखो 
का लाभ हो जाता है, कभी लाखों का घाटा भी होता है। 
उसको लाभ से कोई विशेष सुख नहीं घाटे से विश्वेप दुख नहीं । 
अधिक आय से हप' नही, अधिक व्यय से विपाद नहीं । उसे तो 
नियत मासिक वेतन से प्रयोजन हैं। श्रधिक आय अधिक व्यय- 
अधिक लाभ अधिक हानि के परिणाम से-फल से- उसका कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं । यह भी नहों कि घाटा होने पर वह कोई 
दुसरे कायं को करने लग जाय, वह तो कर्तब्य बुद्धि से अपने 
क॒तंव्य कर्म को करता ही रहेगा। वह तो जो भी लाभ अलाभ 
प्राप्त होता है, सब को अपने स्वामी को अर्पण कर देता है। जो 
केवल कतेव्य कर्म को तो करता रहता है, फल को भगवद्‌ भर्पण 
कर देता है, वह सुख दुख में, लाभ अलाभ में और जय पराजय 
में समभाव से रहता है। यह कितना अच्छा निष्काम कर्मयोग 
है। कतव्य कमं भी होते रहते हैं, निष्क्रिय बैठना भी नही 
पड़ता, लोक संग्रह भी होता जाता है, ग्रोर सहज ही मुक्ति का- 
परमपद का-अधिकारी भी बन जाता है। मान लो कभी भूल 
से कर्तव्य कर्म करते हुए फल की इच्छा हो मी गयो तो पतन तो 
न होगा, फतंव्य कर्मो के करने के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग 
की ही प्राप्ति तो होगी । इसी लिये भगवान्‌ बारम्बार कर्तव्य कर्मो 
“को निष्काम भाव से करते रहने पर ही अत्यधिक वल देते हैं। 
सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! भगवान्‌ से जब अजुन ने 
शुघा-कि महाराज, दो निष्ठाप्रों में से मेरे लिये जो अनुकूल 
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हो उसे बताइये । तब भगवानु ने अजुन को समझाना आरम्भ 
क्या--"देखो, भैया, कर्म न करने मात्र से ही कोई मोक्ष का 
अंधिकारी नही बन जाता-केवल गेरुवा वस्त्र पहिन कर संन्यास 
का ढोंग बनाने से ही सिद्धि नही मिल जाती । निष्काम भाव से- 
इश्वर थपेण बुद्धि से-बिना फळ की इच्छा रखें-जो कतेव्य 
कर्मो' को करता रहता है, वही सच्चा योगी है, बही साधक है। 
केवल इसी एक विपय को श्रनेक युक्तियों से समभझाते-समभाते 
अन्त में यह स्पष्ट कह दिया कि तुम आध्यात्म बुद्धि से समस्त 
कर्मो को मेरे श्रर्पण करके शोक, ममता भ्रौर आशा को त्याग 
कर जो तुम्हारा इस समय प्राप्त घमं युद्ध है, उस युद्ध को करो । 
यह्‌ मेरा निश्चित मत है ।” 

“इस पर अजुन ने शंका की-“प्रभो ! सव लोगों को शास्त्र 
ज्ञान की इतनी भारी अनुभूति हो महीं सकती, वर्योंकि शास्त्र 
अनन्त हैं, और उनमें भी परस्पर बिरोधी से वचन दृष्टि गोचर 
होते हैं उन सव को पढ़कर उनकी संगति लगाना सर्व साधारण 
के लिये सम्भव नहीं । ऐसे लोगो के लिये भी कोई उपाय है ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“उपाय क्‍यों नही है, शास्त्रकारों ने तो 
सभी प्रकार के अधिकारियों का निर्वाह किया है। साधन में एक 
सबसे बडा विघ्न है 'श्रसूया'। असूया उसे कहते है जो गृणों में 
भी दोप निकालते है दूसरो के मत का एक मात्र खडन करना 
हो जितका उद्देश्य रहता है। जिसमें यह 'असूया' रूपी दुगुण 
नहो, भ्रौर जो श्रद्धावान्‌ हो। शास्त्र और श्राचायं द्वारा की 
हुई वात में विश्वास करने का नाम श्रद्धा है । गौ का मूत्र पवित्र 
है यह शास्त्र का वचन है, इस पर श्रद्धा रखकर गो मूत्र 
का पान करे। जो ऐसा न करके कहे--अरे, पशु का 'मृत्र नहीं 
पीना चाहिये | यही असूया है । यद्यपि चाहे उह विपय की हमें 
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स्वयं भ्रनुभूति न भी हो, किन्तु शास्त्र कह रहा हे, हमारे आचार्य 
देव की आज्ञा है, ऐसी भावना रखकर जो श्रद्धाभक्ति पूर्वक कार्य 
करता है वह भी मेरे इस उपदेश को सुनकर सव कर्मो को 
अर्पण करता हुआ निष्काम भावना से कर्म करता रहता है, बहू 
भी कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। 
यह मेरा निश्चित मत है । 

झजु न ने पूछा--“अच्छा, भगवन्‌ ! जो लोग श्रापके इस 
मत का श्रादर न करके सकाम कर्मो का हौ आग्रह करें अथवा 
केवल वनावटी संन्यास के ही लिये बहुत बल दें। आग्रह पूर्वक 
कर्तव्य कर्मो' का परित्याग करके निष्क्रिय वन जायो, उनकी क्या 
दशा होगी ।'' 

अजुन का ऐसा प्रश्‍न सुनकर सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान्‌ 
वासुदेव को कुछ रोप आ गया | वे रोप के आवेग में कुछ 
ऊँची वाणी में कहने लगे-“अर्जुन ! जो अधद्धालु लोग मेरे 
बचनों पर विश्वास नहीं करते और मेरे कार्यों में दोपों का आरोप 
करते हैं, कि अजुन को युद्ध रूपी कंसे वीभत्स कार्य में श्रीकृष्ण 
लगा रहे है, ऐसे दुष्ट चित्त वाले पुरुष सर्वज्ञान विमूढ़ हैं। सर्व 
स्वरूप मैं ही परब्रह्म हूँ, वे अज्ञानी मेरे ज्ञान से वन्चित रह 
जाते हैं। वे मेरे बताये हुए मत का अनुप्ठान नहीं करते, तो 
उन अज्ञानियों को तुम परम पुरुषार्थ से भ्रप्ट ही समझो । भरे, 
जिसका जो स्वभाव है, उसी के अनुसार तो काम करेगा । कैवल 
उसमें कर्तव्य बुद्धि होना काममा की इच्छा न करना मरोर उसे 
मेरे प्रपश कर देना, इतना ही कीश्चल है। इस कौशल के साथ 
जो कर्म करेगा तो कर्म करते हुए भी कर्मों के बन्धन में न 
फेंसेगा ।” - 
ˆ सुतजी कहते हैं-“मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने अन्वय 
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आर व्यतिरेक द्वारा अपने निष्काम कर्म योग का फल बताया । 
अब आगे भगवान्‌ इस बात को वता रहे हैं, कि सव अपनी 
अकृति से विवश होकर ही कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसका 
चरणन आगे किया जायगा । 


छप्पय 


मोसे देखें दोष न मोगें श्रद्धा लागें। 
नित-नित निन्दा करे मोह ढोंगी वतलामें॥ 
नहीं करें अनुकरन न सेरे सत कूँ मानें। 
नहि समता आसक्ति तेजे भोगहि सुख जानें॥ 
अज्ञानी मूरख सकल, ज्ञान रहित आसक्त हैं। 
सब परमनि तो वाहष्छत, मूढ़ अन्न ते नष्ट है॥ 


x 
डे 


FOS 


ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा 
करता है 
[१७] 


सदृशं चेष्टते स्तस्याः अक्ृतेज्ञानवानापि ! 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रिय ~ “a ~ 
यस्येन्द्रस्य रागद्वपी व्यपस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्ती हस्य परिपन्थिनौ | 
; (श्रीय७ भी० ३ भ्र०, ३३, ३४ झोक) 
छप्पय 
ग्रक्रति कराये करम अछाति के वश सव आनी! 
है समाव ते विवश करें च्चानो अज्ञानी 
करनों चाहें नहीं ग्रहति वरवस करवाव | 
जो स्वसाव अतिकूल मास ताके नहि जाबै | 
अज्ञानी की वात का; ज्ञानी हे हैके अवश।| 
करे अनुतर ग्रति को, हउ न चली जायें विवश ॥ 





कये सभी प्राणो अपने स्वभाव से विवश होकर कपे कर रहे हैं, 
यहाँ तक कि ज्ञातो भी श्रपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, इसमें 
कोई थाग्रह क्या करेगा ? ॥३३॥ है 

इन्द्रिय और इच्द्रियों के विषय भोगो में रागद्देप छिपे हैं । मनुष्य 
इन राग द्वेष के वश में न हो, क्योकि, दोनो ही मोक्ष मार्ग प्रे विध्व” 
कारक शोर शतु हैं ॥३४॥ 
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एक मनुष्य जब उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होते ही-बाजें- 
बजते हैं, मंगल होते हैं। उसका लालन-पालन श्रनेक पुरुषों की 
रेस-देख में होता है। उसकी सुख सुविधा की वस्तुएँ प्रथम ही 
प्रस्तुत रहती हैं, इसके विपरीत एक उत्पन्न होते ही अन्न के लिये 
तरसता है, कोई उसकी श्रोर ध्यान ही नही देता । उसे एक-एकः 
वस्तु के लिये परमुखापेक्षी वनना पड़ता है। यह कया वात है, 
आप कहेंगे यह तो सामाजिक विषमता का कुपरिणाम है। जव 
साम्यवाद हो जायगा, तव यह भेदमाव नही रह सकता, किन्तु: 
साम्य में तो प्रलय है, विषमता में ही सृष्टि का चक्र चल सकता: 
है। जेसी साम्यता की आप कल्पना करते है, वेसी साम्यता कभा 
हो हो नहीं सकती । एक बालक पदा होते ही दुबला पतला निर्वल 
है, दूसरा पदा होते ही हृष्ट-पुष्ठ तथा सबल है। एक पेंदा होते' 
ही स्वरूपवान्‌ है, एक पदा होते ही, कुरूप है। एक पदा होते ही 
लम्बा-चौड़ा सुगठित है, एक पैदा होते ही ठिंगना बैढंगा है। इन 
विपरीतताय्रो का समाधान तब तक नही हो सकता जव तक कि 
आप पुनर्जन्म के सिद्धान्त को न मातें । पूर्वे जन्म के संस्कारों के 
कारण ही ऐसी विभिच्चता हुआ करती है। 0 
पूवेजन्म में जिसने धर्म कर्म किये होंगे, उसकी जन्म से ही 
प्रबृत्ति धामिक कार्यो में रहेगी । पूर्व जन्मों में जिसमे ' श्रधमे-कमे; 
किये होंगे, उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रधर्म के ही कार्यों में होगी । 
पूर्वजन्म में जिसने ज्ञानाजेन किया होगा, वह जन्म -से हो 
ज्ञानवान्‌ होगा। पूवेजन्म में जसी इच्छायें उसकी रही हाँगो, 
वर्तमान जन्म में उन्हीं को अभिव्यक्ति प्रतीत:होगी । - पु्वजन्म के 
संस्कार ही इस जन्म में अपने आप उन्हीं संस्कारों में प्रदत्त करते 
है । हमने बहुत छोटे ऐसे बच्चों को देखा है, कि वे ५,.६ वर्ष की 
अवस्था में ही संगीत में ऐसे पारंगत हो जाते हैं, कि बड़े-बड़े: 
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संगीताचाये भी उन्हें देखकर विस्मित ही जाते हैं, कोई वच्चे बहुत 
ही छोटी ध्रवस्था से इंजन के कल पुर्जो' की इतनी भारी 
जानकारी रखते हैं, कि बड़े-बड़े मिस्त्री भी उतनी नहीं रखते। 
एक ही कक्षा में सकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक तो सुनते ही याद 
कर लेता है वह एक वर्ष में दो-दो तीन-तीन कक्षाओं को घड़ाघड़ 
अथम श्रेणी में उत्तोरण करता चलता है। दूसरा ४ वर्ष में भी 
-दिन-रात्रि परिश्रम करने पर भी उत्तोणं नहीं होता ! इससे यही 
निष्कपे निकला कि इस जन्म में पूर्वजन्म की प्रकृति पुर्वजम्म का 
“स्वभाव ही कारण है। जैसे गाप एक पुस्तक को श्राधी पढ़कर 
सो गये, तो दूसरे दिन उठकर श्राप को वह पुस्तक फिर सेन 
पढ़नी पड़ेगी । जहाँ तक कल पढ़ गये थे उससे भागे से ही पढ़नी 
होगी । सोते समय तुम पढ़े-लिखे सवको भूल गये थे, जागने पर 
फिर वह पूवे का पढ़ा हुआ स्मरण हो श्राया । इसी प्रकार मृत्यु 
“मो एक प्रकार निद्रा ही है । “मृत्युरत्यंत विस्मृतिः” सोने में थोड़ी 
देर को विस्मृति होती है, इसी शरीर से जागने पर स्मृति हो 
आती है। मृत्यु में विस्मृति कुछ श्रधिक काल तक रहती है, दूसरा 
-शारोर पाने पर पूर्वजन्म की स्मृति होती“है। पूर्वजन्म के जेसे 
“संस्कार रहे होगे, पूर्वेजन्म में जेसी प्रकृति रही होगी, वसी ही 
अकति इस जन्म में भो रहेगी । इसी लिये तो पूर्वजन्म में जिन्होंने 
न्मुक्ति के लिये प्रयास किया है, उन्हें ज्ञान होने पर या भगवतु 
साक्षातुकार होने पर मुक्ति श्रथवां भगवहलोक की प्राप्ति हो 
जाती है । साधारणतया भगवद्‌ दर्शन होने के धनन्तर जीव का 
चुनर्जन्म नहीं होता । वह जन्मन्मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। 
किन्तु राजपि मुचुकुन्द को तो भगवान्‌ के साक्षात्‌ दशन हो गये 
थे । भगवान्‌ ने उनसे बारंबार वर माँगने को कहा । इतने पर 
नी उन्होंने कोई संसारी कामनाम्रों के पूर्ण करने का वर नहीं 
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माँगा । यही. कहा श्राप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिये ।” इससे 
भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए श्रौर अपने श्राप ही उन्हें वरदान दिया-- 
“राजन ! तुम्हारी मति बड़ी सुन्दर है, तुम्हारा निश्चय वडा 
पवित्र है, मुझमें तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा 
बनी रहेगी । तुमने इस जन्म में क्षत्रिय धम का पालन करते 
समय, शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुझ्नो का वध 
किया है। पत्र एकाग्रचित्त से मेरी उपासना करते हुए, तपस्या के 
द्वारा उन पापों को घो डालो । महाराज ! श्राप श्रगले जन्म में 
आह्याण बनोगे श्रौर समस्त प्राणियों के सच्चे हितेपी परम सुहृद 
होम्रोगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त 
करोगे ।” 

“अब बताइये । भगवत्‌ साक्षात्कार होने पर भी पाप शेप रह 
गये क्या ? भगवान ने इसी जन्म में उन्हें मुक्ति क्यो नही दे दो ? 
एक जन्म का झंझट और क्‍यों लगा दिया ? 

बात यह है, कि भगवान्‌ तो जैश्षी जिसकी निष्ठा होती है 
वेक्षा- ही उसको फन देते हें। महाराज मुचुकुन्द कर्म निष्ठा 
खाले थे, वे यज्ञ यागादि करके अपने वर्णाश्रम के प्रनुरूप कर्मों में 
सदा लगे रहे। युद्ध में भी उन्होंने प्राणियों का बघ किया और 
मुगयादि में भी। फिर भी अपने वर्णाश्रम धर्म का ही पालन 
करते रहे । भगवान्‌ ने उन्हें! वर्णाश्रम के विहित .ही वरदान 
दिया) क्षत्रिय को संन्यास का अधिकार नही और कम मार्गे 
में संन्यास के बिना मुक्ति नहीं! वर्णाश्रम धर्म का पालन 
करते हुए भी वे भगवत्‌ भक्त थे । भगवानु ने दोनो का ही निर्वाह 
कर दिया । एक जन्म को क्या ब्रात है । तपस्या से पूर्व-जन्म के 
हिसादि पाप भी कट जायंगे श्रन्त में भगवत्‌ प्राप्ति भी हो 
जायगी, क्योकि चाहे कितना,मी. ज्ञानी हो, कितना भी भगवत. 

१३ 


Ee 
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भक्त बंयों न हो पूर्वजन्म की प्रकृति इस जन्म में अनुसरण करतो 
ही है। ४ 

सुतजी कहते है--मुनियों ! भगवान्‌ जेव घर्म का वणुन करते 
हुए बता रहे हैं-"अर्जुन ! तुम सोचते होगे, कि झाप तो इस 
चराचर विश्व के स्वामी हो धरोर थाप अपने मत की डंके वी 
चोट घोपशा कर रहे हो, राजा की भांति राज्ञा भी देते हो जो 
श्रद्धावात्‌ और दोप इष्टि से रहित होकर सकेदा मेरे इस. मत 
का झाचरण करते है, वे भी कर्मो से मुक्त हो जाते हैँ।” श्रौर 
न करने वालों को भयभीत करते हुए उनकी घोर न्दा करते हुए 
यह भी आज्ञा दे रहे हैं--"कि जो निन्दक- मेरै मत का आचरण 
नहीं करते वे दुष्ट, ग्रज्ञानी महामूढ़ समस्त पुरुषाथे से भ्रष्ट हो 
जायंगे ।” इतना होने पर भी प्राणी आपकी श्राज्ञा का पालन 
क्यों नहों करते ? श्रापकी वात क्यों नहीं मानते ।”. न 

इस पर भगवान्‌ हँस पड़े भौर कुछ ठंडे होकर मुसकराते हुए 
बोले--भर्जुन ! क्या बतावें, चाहे कितना भी ज्ञानी पुरुष क्‍यों न 
हो, वह भी पुवे जन्म को प्रकृति के भनुसार :विवश होकर इस 
जन्म में भ्रपत्ती प्रकृति के श्रनुतार ही चेष्टा करता है। ये, प्राणी 
प्रकृति का ही श्रनुसरण करते है। इसमें निग्रह अनुग्रह घाज्ना 
अ्रनुज्ा से काम चलने का नहीं। प्रकृति उन्हें बलात्‌ पूर्वेजन्मों 
के संस्कारानुसार प्रेरित करती है ।. ! ; 

- - नही तो धृतराष्ट्र के समान ज्ञानी कौन है, कितने विवेकी 
कितने साघु सेवी हैं । साक्षात्‌ घमे के भ्वतार विदुर जी जिनके 
सम्मति दांता उनकी भी बुद्धि'केसी हो गयी है, जव अक्रूर जी 
ने श्रीकर उन्हें बहुत फटकारा तो उन्होंने -यथार्थ ही कह दिया 
था-भक्रर जी ! सुना है, सवेशक्तिमानु भगवान्‌ ही पृथ्वी का भार 
,उतारने के निमित्त यदुकुन में उत्पन्न हए हैं, ऐसा कीन है जो उनके 
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विधान में उलट फेर कर सके। उनकी जसी इच्छा होगी वही 
होगा। भगवान्‌ की माया का मार्ग भचिन्द्य है। उसी माया के 
द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं तथा 
कमे सोर कर्म फलों का विभाजन करते हैं। इस संसार चक्र की 
वेरोकटोक चाल में उनकी झचिन्त्यलीला शक्ति के प्रतिरिक्त ओर 
कोई वारण नहीं है ।” सो, अर्जुन ! घुतराष्ट्र ने मेरी प्रकृति की 
ही महिमा गाकर भ्रपने को उसके श्रघोन होकर वर्तात्र करने क्रो 
वित्रा बताया ! ह ३ 

अर्जुन ने कहा-“भगवनु! तव तो अपना कोई कर्तब्य ही न 
रहा । जब सब काम प्रकृति के ही अनुसार हो रहे हैं, प्रौर उसमें 
निग्रह करने से भी काम नहीं चलता, तव तो लौकिक़ वेदिक 
पुरुषार्थ का कोई विषय ही न रहाँ । फिर यह विधि है यह निषेध 
है, शास्त्र के ऐसे वचन व्यर्थ हो है। , 

इस पर भगवान्‌ मे कहा-- तुम ठीक कहते हो, यद्यपि सब 
प्रकृतत के ही श्रनुसार वर्ताव कर रहे है, किन्तु उन भोग्य पदार्थो 
के प्रति. स्पुहता निस्पृहता रागद्वेप के भाव न होने चाहिये। 
बन्धन का कारण. तो राग द्वेष है। क्षत्रिय है श्रपनी पूर्व जन्म की 
प्रकृति के भ्रमुसार युद्धादि में प्रवृत्त तो होगा, जिन्ु सुख दुख, 
लाभ अलाभ, जय पराजय में समभाव रखकर प्रकृति अनुसार 
युद्ध करेगा, तो उसे युद्ध जनित पाप नहीं लगेगा । इन्द्रियों के 
कुछ विपय तो प्रपने अनुक्ुल होते हैं श्रोर कुख विषय प्रतिकू व 
होते हैं, कुछ में राग होता है कुछ में द्वेष, होता है । मुमुक्षु पुरुष 
की इतनी हो विशेषता है, कि अनुकर भौर प्रतिकुल विषयों के 
श्चचीन न होना चाहिये । विपये न शत्रु है न मित्र उनमें जो राग- 
द्वेष है उही शत्रु है, वे ही परिपन्धो हैं। कुमार्ग की झोर ले जाने 
वाले है | स्वाभाविक राग-द्रोप की निव्वत्ति हो जाने पर मुमुझ 
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को उसकी प्रकृति विपरीत मार्ग की थोर नहीं ले जाती इसतिये 
शास्त्र की विधि निपेव श्राज्ञा रागट्रेप के सम्वन्ध में है। वह 
व्यथं नहीं है ।” 2 ई 024 

सुतजी कहते हँ--"मुनियो ! जव भगवान ने रागद्वेय त्यागकर 
प्रकृति अनुसार कर्म करने को कहा तब भर्जुन ने शंका की में भी 
तो युद्ध त्यागकर भिक्षावृत्ति पर प्रपनी प्रकृति के ही श्रनुसार 
कार्य करना चाहता हुँ फिर आप मुझे उससे क्‍यों रोक रहे हैं?” 
इसका जो उत्तर भगवान्‌ देंगे, उस्तका वर्शन भें प्रागे कहूंगा। : 


छप्पय 
इचिय उनके अर्थ विपयतें रागद्धेप है। 
जो अपने अनुकूल द्रोप नहिं रागरीप हैं ॥ 
जी होगें अतिकलल द्वोप उनते' अति होवे। 
व्यीभूत जो विपय ज्ञान विश्वानहिं सोवे॥ 
रायद्वोप वश होहि नहिं, नहि ये अपने मित्र है। 
अवरोधक कल्यान के, विष्गरूप अति रात्‌, हैं॥ 





# 


¢ क ° 
„ स्वधर्म पालन ही श्रेय है, परधम 
न भयावह हे 
[ १८] 
_ श्रेयान्‌ स्वधर्मो विशुणः परघर्मात्स्रनुप्ठितात्‌ । 
, स्वघमें निधनं श्रेयः. परधर्मो भयावहः ॥ 
ड अर्जुन उवाच 
: अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
"ˆ अनिच्छन्नपि वार्प्णैय घलादिव नियोजितः ॥ के 
(श्री भग० गो० ३ अ०, ३५, ३६ इलोक ) 
छष्पय 
सबको हे इक धरम वहीं करतव्य कहावे। 
अपनो अपनो धर्म सविधि करि मोक्ष दिवावै॥ 
अपनो गुनतें रहित धरम सुखकर है भाई। 
अच्छी ज परधरम सदा : होवै. दुखदाई ॥ 
भरनो अपने धरम में, सुखदाई ' होने: सतंत'। 
ˆ भयदाता परधरम है, सदा रह. तातो विरत ॥ 


ॐ सली-मानि आचरण मे लाये हुए दूसरों बे धमं से गुण रहित 
भी अपना घर्म श्रेष्ठ है । स्वधम पालम्‌ मे तो मरना भी उत्तम है, 
क्योंकि परघम' भय को देने वांला है ॥॥३५॥ 

धर्जून ने पूछा--हे वृष्णिवंशावतंस भगवन्‌ ! यह पुरुष विना 
इच्छा के मी जेस किसी ने बलात्‌ सगा दिया हो, इस प्रकार किसको 
प्रेरणा से पाप का घाचरण करता है ॥३६॥॥, .'. Te 
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वर्णाश्रम धर्म की प्राचीन परम्परा ऐसी थी, कि जिसका जो 
वंश परम्परा से चला भ्राता हुश्रा पेटक धंधा होता था, उसी के 
द्वारा वह अपना जीवन निर्वाह किया करता था। इसे “स्वधम” 
कहते थे । स्वेच्छा से बिना श्रापत्ति के कोई अपने कुलागत धर्म 
को बदल नहीं सकता था । भ्रापत्ति काल का धम दूसरा था, उसे 
झापद्घर्म कहते थे, उस आपद्‌. धर्म के भी नियम थे । ब्राह्मण 
आपत्ति काल में क्षत्रिय धर्म अर्थात्‌ हाथ में खड़ लेकर युद्ध से 
आजीविका प्राप्त कर सकता था। आपत्ति काल में खेती झौर 
व्यापार से भी भाजीविका चला सकता था, किन्तु केसी भी 
आपत्ति हो, शूद्र वृत्ति को नहीं श्रपना सकता था । क्षत्रिय 
आपत्ति के समय ब्राह्माण वेष बनाकर भिक्षा से निर्वाह कर 
सकता था, खेती व्यापार कर सकता था, इसी प्रकार वेश्य शाद्र- 
बृत्ति तथा वनवासियों की जो पत्तल वनाना, चटाई डुनना, इनकी 
कर सकता था, किन्तु इनको बह तभी तक कर सकता था, जब 
सक आपत्ति हो । आपत्ति निब्रृत्ति हो जाने पर उत पुनः स्वधम 
का पालन करना चाहिये यदि प्रनापत्ति काल में भी वह परधर्म 
का पालन करता है, तो पतित हो “जाता है । 

महाभारत युद्ध, भुमि के लोभ से ,या राज्य पाने की इच्छा 
से अथवा ऐश्वप भोग की लालसा सेः नहीं. हुभा.था । विशुद्ध घम 
युद्ध था । पांडवों के जब प्रापत्ति के दिन थे 'तव वे बारहन्वपों 
तक श्राह्मणों-का वेप- बनाये-मिक्षावृ त्ति-पर-निर्वाह करते-रहे3” 
जब उनका विवाह द्वुपद प्रृत्री द्रोपदी से हो ग्रयां । वे गस्य 
क्षत्रिय बन गये झापत्ति के दिनु बीत यये तच 'उन्होंने, कदा 
“अब हम, भिक्षा पर, निर्वाह नहीं ;कर सकते, झव हम्‌ प्रजा" 
पालन ख्यो - क्षत्रियः धम : काः ही; पालन करेगे । . जैसे-तेसे उन्हें 
खांडव प्रस्थ एक बन का।राज्य दे दिया गया । चहाँ उत्दोंताप्रपती 
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पुरुषार्थं से क्षत्रियोचित धम का पालन करते हुए इन्द्रप्रस्थ नामके 
एक समृद्धशाली साम्राज्य को स्थापना कर ली । 

` जब दूत क्रोडा में अपना सर्वस्व हारकर वनवास करने 
लगे, तब्र यद्यपि प्रापत्ति काल ही था, फिर भी वे क्षत्रियोचित 
डाठ-बाठ से रहते थे । जब ब्रश्ातवास में रहे तो विशुद्ध ञ्ञापद्‌ 
धर्म का पालन किया । बन की अवधि समाप्त होने पर भी जब 
दुर्योधन ' उनके पदक राज्य को लौटाने को तयार न हुझ्षा, तब 
क्षत्रिय धर्म के श्रनुसार उन्हें युद्ध करके राज्य प्राप्त करता चाहिये 
था, किन्तु घर्मराज भाई भाइयों में रक्तपात को उचित नहीं 
समभते थे, अतः उन्होंने यहाँ- तक कहें दिया कि यद्यपि हम 
अवस्था में बड़े हैं, दुर्योबन हमसे छोटा है । राज्यवंश की परम्परा- 
नुसार हमें राज्यगद्दी मिलनी चाहिये । दुर्योधनादिकों को हमारे 
झधोन रहकर छोटे राज्यों में. राज करना चाहिये, किन्तु यदि 
दुर्योधन का सम्राट्‌ बने ही रहेने का हठ हैं, तो हम कुल की 
कलह को मिटाने के लिये उसके श्रधीन भी रहने को तरर हैं। 
क्षत्रिय धर्म का पालन करने तथा निर्वाह के लिये वह हम पाँच 
“भाइयों को केवल पाँच गाँवों का हो राज्य दे दै । पहिले एक-एक 
गाँव के भी राजा होते ही थे । एक गाँव में कई राजा या भूपति 
प्रयुक्त होता था, किन्तु दुर्योवन पॉँचे-गाँव की तो वात ही बेया 
भूमि में सुई की नोंक गढ़ाने पर जो छोटा सा छिद्र हो जाता है 
उतनी भो भूमि देने को जब तयार “न हुमा; तो विवश होकर 
सेनही॥ EE 

57 उन दिनों {वंशः परम्प रोगत “कार्य कोःसभी लोग त्यन्त 
स्घाप्रहपूवेक करते रहते - थे) भपनी:वं शाप रम्य रागत धेमे कितना 
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भी सदीप हो, उसे कोई वदलता नहीं था! धर्म शास्रकारों ने 
केवल तीन ही कार्यो को बदलने की छूट दो है। एक तो जिसके 
वंश परम्परा म चोरी करते राये हों वह यदि चोयेकर्म को छीड 
दे तो उसे पाप न लगेगा। दूसरा हिंसा का कमं, फाँसी देना 
जीवहत्या करना भादि । तीसरा नाटकों में शो बनकर झमिनय 
करना । किसी के बाप दादे ऐसा कर्म करते भ्रा रहे हैं श्रौर कोई 
उसे छोड़कर दूसरा कार्य अपना ले तौ उसे दोप न लगेगा । शेप 
जौ भी परम्परागत कार्य हों उन्हे धर्मपू्वक करते ही रहना 
चाहिये । इस विपय के महाभारत में प्रनेक इप्टान्त हैं।,घर्म- 
व्याघ ने इस विषय को बहुत स्पष्ट किया है । महाभारत की बहुत 
सुप्रसिद्ध सर्वत्र प्रचलित कथा है कि कौशिक ब्राह्मण श्रपने माता- 
पिता की सेवा रूप धर्म को त्यागकर वन में तपस्या करने लगा । 
तपस्या करते-करते उसकी जटायें बढ़ .गम्रीं। उनमें पक्षियों नै 
घोंसला वनाकर अंडे दे दिये। अंडे बच्चे बनकर उड़ गये। एक वृक्ष 
पर बगुली बैठी थी उसने तपस्त्री पर ब्रीठ कर दी इससे तपस्वी 
को क्रोध श्रा गया। तनिक वकष्टष्टि से उसकी भोर देखा वह 
मरकर गिर गयो । इससे-उन्हें दुःख भी हुआ श्रपनी तपस्या का 
अभिमान मी बढ़ा, भिक्षा करने एक सती के घर में गये सती 
अपने पति परमेश्वर की सेवा रूप स्वधर्म में संलग्न थी । उसे 
भिक्षा नाने में देरी हुई ब्राह्मण को क्रोध झा गया। उस सो 
से बोले--“तू मेरे प्रभाव से परिचित नहीं है?” खी ते हँसकर 
कहा--“वावाजी] बगुली नहीं' हूँ, मे अपने स्वधमे पालन में 
लगी हुई थी। मे; तुम्हारी दृष्टि से भस्म होने वाली नही । 
ब्राह्मण का क्रोध कपूर की भाँति उड़ गया । उसने उपदेश करने 
की प्रार्थना- की । सती ने, कहा-”महाराज ! मुझे उपदेश करने 
का अवकाश नहीं मिथिलापुरी?में धर्मव्याध, नाम को धर्मात्मा 
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है, उसके पास जाप्रो, यह तुम्हें उपदेश देगा। ब्राह्मण पूछता” 
हुआ मिथिला में धर्मव्याघ फे समीप पहुँचा । वह वधशाला वेः 
बाहर मांस वेच रहा था। ब्राह्मण को घाता देखकर धमंव्योघ ने 
उठकर उन्हें प्रणाम किया घोर बोला-“ब्रह्मन्‌ ! जिस व्याघ 
को सोजते हुए उस सती के बहने पर यहाँ प्राय हैं वह व्याध 
मे ही हु i 
भव तो ब्राह्मण फे शाश्वर्य का ठिकाना महीं रहा । घमं- 
व्याध से बातें करने से.उसे प्रतोत हुमा यह तो पुर्णज्ञानी सिद 
पुस्थ है । जव वह मांस बेच चुका तो ब्राह्मण फो लेकर धर की 
झोर घला? ब्राह्मण ने कहा-- भया, तुम पूणज्ञानो होकर 
यह्‌ मात देवते का नीच वार्य वरते हो, यह तुम्हारे उपयुक्त नहीं 
है। तुम्हारे इस कार्य मे मुझे तो बड़ा बलेश हो रहा है। 
इस पर व्याध ने कहा-“देखिये, ब्रह्मन्‌! यह कायं मैने 

स्वेच्छा से नहीं धपनाया है । यह मेरा वंशपरम्परा की व्यवसाय 
है । मेरे पिता, पितामह, बृद्ध प्रपितामह सव इसी के द्वारा धपनी 
आजीविका चलाते झाये हुँ । यह हमारा स्वधम है। में स्वयं कोई 
निविद्ध कार्य नहीं करता मैं स्वयं जीवों को मारता भी नृहों ! मरे 
मराये जीवों का मांस लाकर वेचता हुँ। मे स्वयं कमी मांस नही 
खाता। सत्य बोलता हूँ, अपने माता-पिता को देवता मानकर 
उनकी पूजा करता हूं, परनिन्दा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता 
है, अतिथि प्रभ्यागत, देवता तथा सेवकों को सन्तुष्ट कर उनसे 
बचे झन्न को खाता हुँ, में भपने वंश परम्परागत व्यवसाय वो 
वयों छोड । फिर उसने श्रपने माता-पिता को दिखाकर कहा-- 
इनकी सेवा ही मेरा तप हैँ घर के तीर्थ-माता-पिता-को छोड- 
कर बाहर तपस्या के लिये भटकने से षया लागे ? आप घर 
जाइये माता-पिता को सेवा कीजिये। र” 
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घम व्याव मे कौशिक ब्राह्मण को बहुत ,उपदेश 'दिया है। 
महाभारत में वह धम व्याध गोता के नाम से बडा ही शिक्षाप्रद 
रोचक प्रकरण है । इत संवाद से तीन शिक्षाय मिली । जितका 
माता-पिता की सेवा घम है उन्हें भन्यत्र तपस्या के लिये: जाते 
की आवश्यकता नहो । स्त्रियों का अपने पतियों में सहज अनुराग 
होता है। अतः स्त्रियों का सहज धम पति सेवा हो है। स्त्रियों 
को पति सेवा से हो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो सकतो हैं। पतिको 
-छोडकर उन्हें अ्रकेले तीर्थ यात्रा, उपवास व्रत तथा तपस्या झादि 
की श्रावश्यकता नही और जिनका जो वंश परम्परा का सहज 
घर्म है बह सदोष भो हो तो उसे त्यागने की श्रावदयकता नहीं।. ' 
वेश्यावृत्ति एक अत्यन्त नीच गह्य हेय बृत्ति है किन्तु जिसका 
यही व'श परम्परा का व्यापार हो, उसको भो इसे त्यागने की 
आवश्यकता नहीं । 
पाटनिपुत्र के राजा के राज्य में एक समय गंगाजी में बड़ी 
भारी बाइ आई । उसने ्योढी विटवादी कोई अपने धमे से बाइ 
नको रोक सकता हो, तो आवे । एक वेश्या सम्मुख भाई । उसने 
कहा-मे बाढ़ को रोक सकती हूँ ।” 
- राजा ने कहा-"तू नीच कर्म करने वाली वेश्या तू कसे.रोर 
सकती है ?" ला 
उसने- कहा--“राजन्‌.! वेशावृत्ति मेरा वंश परम्परा का 
व्यसाय है, मेरा सहज .धमे है! मैं अपने ग्राहकों से छत कपट 
नही करती । जिसदिन जिससे, जितने में पण हो जाव] है, फिर 
कोई मुझे करोड रुपथे- दे मैं" प्रपने :पण को बदलती नही । मै 
खाणि-मात;का'हित _ चाहती हुँ; सत्य का- भाचरण करती हू; 
“उसी घमं के बल पर मैं वाढ़,को “रोक हकती हो।/यज़ाः ते 
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उसकी बात स्वीकार की । सबके देखते देखते वेश्या के धर्म के 
अभाव से वाढ शान्तं हो गयो । 
ऐसी हो कथा गंडकी की भी है। गंडकी एक वेश्या की पुत्री 
अत्यन्त ही रूपवती थी । उसके सौंदय की रूप यौवन की भौर 
धर्म की तीनो लोकों को में ख्याति थी । 'वह एकदिन को जिस 
पुरुप से पण करती, एकदिन को जिसे अपना शरीर समर्पित 
करती । दूसरे दिन सूर्योदय तक उप्तमें ईश्वरभाव रखकर सब 
अकार से उसकी सेवा करती । सुर्योदय होने पर उसके चरणों 
में प्रणाम करके प्रेम धूर्व उस विदा कर देती, तब दूसरे पुरुष 
से दूसरे दिनतक को पण करतो । एकबार पण कर लेने पर 
फिर कोई कितना भी सुन्दर पुरुष क्‍यों न आ जाय कितना 
“मी अधिक घन क्यों न दे दे वह श्रपने पण को बदलती नहीं थो । 
एक दिन एक बड़ा ही सुन्दर नवयुवक ्राया। उसने एक 
रात्रि का उससे पण किया, उतने रुपये दे गया और चला गया । 
सके पश्चात्‌ बहुत से सुन्दर से सुन्दर युवक ग्राये। करोड़ों 
उवण मुद्राये देने उद्यत हुए । अपनी माता के अत्यन्त आग्रह 
सु करने पर भी उसने अपने पण को नहीं बदला भोर उसी युवंक 
का ध्यान करते-करतें उसी की प्रतीक्षा में वेटी रही। रात्रि के 
दस बजे वह नारायणः नाम का युवक आया । उसने भगवत्‌ बुद्धि 
से उसका स्वागत सत्कार किया । उसका नियम था, एकदिन को 
प्रजसके साथ पण करती, उसमें भगवत्‌ बुद्धि रखकर पाद्य, 
अ्रध्यं झाचनीय जल 'देकर' स्तान कराती, सुन्दर वस्त्राभुपणो 
से अलंकृत करके :चन्दन, अक्षत, पुष्पमाला श्रपण करके नाना 
अकारःके व्यजनों से उसे भोजन कर्राके तदनन्दर 'श्रात्मसमर्पेणं 
कर देती I NT PRIN Sop fe 
र? + उस साद्य, भध्यं'आचमेनीये7जलर दिके र ज्यो? ही सुंगन्धित 
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जल से स्वान कराने को उसके वस्त्र उतारे, त्योही क्या देखती 
है, उस युवक के सम्पूणं शरीर में गलित कुष्ट है। यह देखकर 
भी वह तनिक विचलित न हुई । सुई लाकर उसके धावों के पीव 
को पौंछती रही झोपधि लगाती रही । बहुत-सी सेविका्ये उप्तने 
सेवा में लगा दी । उसकी माँ बहुत ममा करती रही--“बेटी ! 
इसके रुपये लौटा दे, इस कोढी को घर से बाहर कर दे ।” किन्तु 
उसने स्पष्ट कह दिया--“माँ ! मैं अपने स्वघमं से कभी भी 
विचलित न ठगी । सूर्यास्त तक ये मेरे पति परमेश्वर हैँ । शक्ति 
भर में इनको सेवा में सतत संलग्न रह्‌गी । वह आधी रात्रि 
तक उसके घावों को धोती रही भौपधि लगाती रहो श्रध रात्रि के 
पश्चात्‌ उस युवक को विसूचिका (हैजा) हो गयी। वार-वार 
शेया पर ही मल सूत्र उत्सगं कर दे, वमन कर दे। वह तुरन्त 
वस्त्रों को बदल दे । उसके यहाँ वस्त्रों की कमी नहीं थी। -ज्थों 
ही वह्‌ नये वस्त्र वदले त्यों ही वह युवक पुनः मल त्याग दे, वमन 
करदे । वह नतो घृणा करती, न क्रोध करती, श्रव्यग्र भाव से 
श्रद्धा पूव क सेवा में संलग्न बनी रही । अ्रणणोदय के समय. वह 
युवक मर गया । 
झब इस गंडकी,- वारांगना-पण्यस्त्री-ने कहा--“सुर्योदय 
से पूव ही मेरे पणयपति का स्वगवास हुमा है, मे तो इनके साथ 
सती हो ऊँगी ।” उसकी माता ने, सम्बन्धियों ने, बड़े-बड़े सेठ 
साहुकारों ने राजा ने उसे ऐसा करणे से बहुत मना किया, किन्तु 
उसने किसी को बात मानी नहीं । नगर भर में जितना चन्दन 
मिला, सब क्रय,फरके उसने चन्दन की चिता बनवायी,'उसे गोदी 
में लेकर सोलहु-श्व॑गार करके बह चिता में बेठ गयी। सब. रो 
रहे थे, नगर भर के लोग अपने नगर को इतनी नामी, सुन्दरता 
की सजीव सूति को जीवित जनते देखकर, हा-हा , करके. रुदन 
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कर रहे थे, पुरोहित ने चिता की परिक्रमा करके ज्योंही “उसमें 
अग्नि देनी चाही, त्यों ही वह युवक हंस पड़ा। सबने रोना बन्द 
किया, उपस्थित जन समूह में हप की एक लहर छा गयी। लोग 
परस्पर में काना फूसी करने लगे । 

तब उस वारागना ने पूछा--महाराज ! श्राप हैं कोन? 
पहिले तो बड़े सुन्दर नवयुवक बन कर आये, फिर कुष्टा बन 
गये, फिर झातुर रोगी बने, फिर मर गये और हँस रहे हो ?” 7 

हँसते हुए युवक ने कहा--“मेने तो पहिले ही तुम्हे अपना 
नाम बता दिया था। मैं साक्षात्‌ नारायण 'हू, तुम्हारे स्वधर्मे 
पालन की निष्ठा की परीक्षा लेने झाया था । तुम उसमें पूर्ण- 
रीत्या उत्तीणे हो गयीं, प्रब तुम मुझसे जो चाहो सो वरदान 
माँग लो।! हू 

ऐसा कहकर भगवान्‌ ने अपना दिव्यचतुर्भून रूप उसे 
दिखाया । भगवान्‌ के दर्शन पाकर उसने कहां--“प्रभो ! आप 
ऐसे कृपा के सागर हैं, कि मुझ लोक निदित नीच वारांगना, 
पण्यस्त्रो बहुभठ का के भी समीप पधारे और मुझे दर्शन दिये 
अपनो सेवा का देवटुलेम अवसर प्रदान किया और श्रव आप मेरे 
अंक में विराजमान है, भ्रब माँगने को. शेप रहा ही कया ? फिर 
भी आपका कुछ देने का झाग्रह ही है, तो आप सदा सवेदा इसी 
प्रकार मेरे अंक में बिराजमान रहे ।” 

भगवानु को बृन्दा के शाप वश झपना पापाण का श्री विग्रह 
चनाना ही था । गण्डकी का शरीर दिव्य जलमय होकर गण्डकी 
नदी के नाम से प्रवाहित हो गया झौर भगवान्‌ शालग्राम रूप 
से उसके अफ में सदा बिराजमान रहते,हैं ।” 

इस कथा से यही सिद्ध होता है, कि अपना स्वधर्म-वंश 
परम्परा से चला आया कर्म-केसा भी निन्दित क्यों न हो, यदि 
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उसका भलौमाँति प्रभु सेवा समझकर पालन किया जाय, तो उसी 
साधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवत्‌ साक्षात्‌कार प्राप्त हो 
सक्ता है। 

सूतजी कहते हें-“मुनियो ! जव भर्जन ने यह रांका की, 
कि लोकसंग्रह की दृष्टि से पूणेज्ञान हो जाने पर भी कर्म करते 
रहना तो ठीक है, किन्तु कम ऐसा मृदू, दूसरों.को संताप न देने 
बाला, श्रहिसक. तथा श्रधिक श्रमकारक न होना चाहिये । इसलिये 
हम एकान्त में बेठहर मंवानुष्ठात रूपी कमे करें, जप करें, 
कापोती बृत्ति धारण करके कबूतर की भांति एक-एक दाना 
चुनकर लागेँ । या शिलोंच्छ बृत्ति से निर्वाह करें, नहीं तो घर” 
घर से नित्य भिक्षा इृत्ति मे ही निर्वाह करें । जिस युद्ध में प्रसंख्यों 
जीवों का वघ हो, ऐसे क्र कम को क्यो करें ? रागद्वेष त्यागकर 
भुनिवृत्ति धारण कर लें ।” । 

; इस पर भगवान्‌ ने कहा-“देखो भया, संसार में इतने काम 
निन्दनीय हैं- धद्धाहीनता;  भ्रसूधा या डाह, चित्त की ' दुष्टता, 
सुढ़ता, प्रकृति के वशवर्ती होना, पुष्कल रागद्रोप और परधम में 
रुचि रखना 7! | 

, अर्जुन ने पुछा-+परघर्म क्या ? 

- भगवान्‌ ने कहाः-“जिस वर्ण के लिये जिस भ्राश्रम के लिये 
जो कर्म विहित है, उसी का ' नाम तो' स्वधम है. और जो इसके 
बिपरीत अपने वर्ण भाश्नम के विरुद्ध, वृत्ति को स्वीकार कर लेना 
परधर्म है । बैश परम्परा से जिस काय के द्वारा अपनी झाजीविषा 
चलाते झाये हो,:उठी को करते रहो, इससे समाज की स्थिति 
सुदृढ़ बनी रहेगी, किन्तु.जो श्रपने पेढक घन्धे को त्यागकर इधर" 
उधर, भटकते फिरेंगे,, तो इससे तो समाज में कर्म संकरता 
बढ़ेगी । कृषक का लड़का,सेतो ही करें घोवी का बच्चा कपड़े-हो 
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घोवे। जब सब अपने-प्रपने धर्म कर्म में लगे रहेंगे' तो सभो 
सुखी रहेंगे ।” ‘ 

अर्जुन ने पुछा--“ग्रपनी वंश परम्परा का काम कुछ हेय हो,, 
छोटा हो, भ्रंग हीन हो तो उसे छोड़कर कोई दूसरा साङ्गोपाङ्ग 
कमे स्वीकार करले तो इससे क्या दोष लगेगा ?” 

भगवान्‌ ने कहा-जिसे तुम हेय कर्म समझते हो, श्राखिर उसे 
भी तो कोई करेगा ही जब समाज में सव कामो को सभी.नहीं करः 
सकते । ग्रच्छा डुरा सभी काम किसी न किसी को करना ही है, 
तो सुविधा तो इसी में है, कि जो जिसका वंश परम्रा से काय 
चला ग्रा रहा है, उसे विगुण ह्वोने पर भी न छोड़े भोर दूसरों का 
कर्मे चाहे गुण सहित सुन्दर भौ हो, तो ग्रहण न करे। केवल 
चोरी और प्रत्यक्ष हिसा के कार्य बंशपरम्परा के भी चाहें तो छोडे 
जा सकते हैं । 

अर्जुन ने पुछा--स्वधर्म के ही लिये इतना आग्रह क्यों है ?' 

भगवान्‌ ने कहा--इसलिये उस कर्म के संस्कार वंशानुगत हैं ।' 
एक ब्यक्ति न्यायाघीश है, न्याय करके वेतन से निर्वाह करता है, 

दूसरा है, मिट्टी के वर्तन बनाकर, घास खोद कर, कपड़े धोकर, 

कपड़े सी कर निर्वाह करता है। दोनों का निर्वाह ही तो होता है, 
धमंबृत्ति रखना दूसरी बात है। एक व्यक्ति मांस बेचते हुए भी' 
पूर्ण धामिक रह सकता है, दूसरा यज्ञयाग शुभ कमो ,-को करते 
हुए भी भधामिक हो सकता है । रागद्वेष के अधीन होकर जो वर्म: 
करते हैं, उपर से कार्य च्छा भी क्यों न प्रतीत हो, वह ,अधम- 
ही करता है रौर रागद्वेष से रहित होकर फिर चाहे मांस बेचने 
का निन्दित कमं ही क्यो न हो, उससे भी परमार्थ की प्राप्ति हो 
सकती है। इसलिये दूसरों के गुण सहित धर्म से अपना गुण रहित 
घर्म भी उत्तम है। स्वधर्म का पालनं करते-करते मर जाना भीः 
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श्रेष्ठ है, फिर भो परघर्म को स्वीकार न करे, 'वयोकि परधम 
भय का देने वाला है! वास्तव में ये कामनायें ही तो : हमें कमो 
में प्रवृत्त करती हैं । , 
भर्जुन ने पुछा-“भगवन्‌ ! बहुत से ऐसे कार्य हैं, जिन्हें हम 
करना नहीं चाहते । उन्हें करने को हमारी इच्छा नहीं होती, फिर 
"भी जाने कौन-सी अव्यक्त शक्ति हमें बलात्‌ प्रेरित करके हमसे 
उन कार्यो को करवा लेती है । जिस काम को हम शाखोय सममते , 
है जिसके करने से इस लोक में परलोक में सुख बताया गया है, 
उसे, इच्छा रहने पर भी हम , कर नहीं सकते। उस, शक्ति का 
नाम बताइये जो हमें हठ पूर्वक-इच्छा न रहने पर-भी पाप कर्मों 
-में प्रवृत करती है।'” 
सूतजी कहते हँ--“मूनियो ! प्र्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान्‌ 
ने जो इसका युक्तियुक्त उत्तर दिया, उसका वर्णन मैं.आप से 
आगे करूंगा । श्राप सावधानो के साथ इस परम पावन' प्रकरण 
को श्रवण करने की कृपा करें । : 
छप्पय 
अरजुन पूछे फेरि-नाथ ! इक वात चताओ। 
पाप करम च्यौं करे मनुज जाकूँ समुझाओ॥ . 
, मन .में .इच्छा नाहि फेरि हृ हठवशा कोई। _« 
मानों, प्रेरित, करे लगाये, वरस सोई॥ | 
अद्वुत कौन ताकूँ करे, पाप, करम. स्यो करतु है। 
-जानि वूकि सब बात कू, कूझ्रा, में, च्यो परत हे ॥ . 





, हत्या की जड़ काम ही है 
[१६ ] 


श्रीभगवानुवाच 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसक्घद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
_-भूमेनाब्रियते वह्नियथादशों मलेन च। 
- यथोखेनाश्तो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॐ 
४. श्री भगण्गी० ३ झ० ३७, ३० इलो०) 
A छप्पप.. : `" 
हँति बोले मगवान्‌--काम ही है रिपु भारी। 
काम रूप बहु धरे बियारे बुद्धि हमारी॥ 
काम कोध वि जाय रजोगुन के ये पुत हैं। 
.._ लम्बोदर है बड़े करें नित आति भोजन हँ 
काम बड़ो पापी प्रबल, कोध सहित सिर पे खड़ो। 
करम करावे हठ सहित, है यह खल वैरी बढो ॥ 








श्री भगवान्‌ ने कहा--हे महावाहो !' बह काम है, यही ऋध है । 
यह रजोगुरा से उत्पन्न होता है, बहुत खाने वाला है; यह बड़ा पापी 
है, तू इसे ही इस सम्बन्ध मे शत्रु समझ #३७” ' | › ¦ 

जैसे घुएं से ग्रम्नि तथा मेल से दपंगा ढका रहेता है और जरा से गेम 
डका रहता. है, उसी प्रकार फोम के द्वारा यह ज्ञान ढा हु है ॥३८॥ 

tv 
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यह सृष्टि त्रियुणात्मिका है । तीनों गुण न हों तो यह सृष्टि 
ही न चले । तीनों गुण परस्पर में मिले-जुले रहते हैं। ब्रह्माजी 
जेसी-जेसी इच्छा करते गये, वेसी-वैसी सृष्टि बनती गयी । जिस 
समय उन्होंने जेसा संकल्प किया वेसी ही आाक्कति बन गयी। 
सृष्टि संकल्पमय है । कामनामय है । केवल सत्वगुण से, भी सृष्टि 
नहीं होती भौर न केवल रजोगुण या तमोगुण से। किन्तु जो 
गुण प्रधान होता है, वेसी ही सृष्टि कहाती है, जसे सत्वगुण वाले 
जीव रजोगुणी जीव.तमोगुणी जीव श्रादि-ग्रादि। इसी लिये जहाँ 
धर्म, की उत्पत्ति ब्रह्माजी से है, वहीं अघम भी ब्रह्माजी काही 
पुत्र है। द 

रजोगुण से उत्पन्न जो कामना है, वही संसारचक्र को दृढ़तर 
बनाती है! सत्वगुण की जो कामना है वह संसार बन्धन को 
ढोला करती है । श्रतः रजोगण समुद्भूत कामना का ही निग्रह 
करमा यही पुरुषार्थ है, साधक के लिये यही आदेश है, कि इसके 
ऊपर वह विजय प्राप्त करे। जीवात्मा जँसा-जँसा ध्यान करता 
है, वैसी-वंसी ही उस ध्येय विषय में आसक्ि बढ़ती जाती है, 
उसकै प्रति अधिकाधिक लगाव होता जाता है! फिर उस विषय 
को प्राप्त करमे की चाह, इच्छा, वासना अथवा कामना होती है। 
कामना ही दुःख का कारण है। कामता के अघोन हुझा प्राणी 
सभी अनर्थ कर सकता है। बलवती कामना विवेक को प्रपने पास 
भो फटकने नहों देती । वह भविवेक को निमन्त्रित करती है। 
कामना अनेक रूपवाली है, जव वह पुरुप रूप में प्रकट होती है 
तब उसका नाम “काम” पड़ जाता है, सी रूप में कामना, वासना“ 
इच्छा कहलाती है । जीवात्मा जव कामना करता है मेरे खो हो 
तो वह खी वाला बन जाता है, जब कामना करता है में पुत्रवान्‌, 
धनवान, ऐश्वयंवान्‌ बन जाऊँ तब तेसा -बन जाता है। संसारो 
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कामना करते-करते वह भपने भ्रविवेक को खोकर सर्वज्ञान 
विमूढात्मा बन जाता है, अपने को ही कर्ता मानकर प्रनर्थ की 
सृष्टि करने लगता है । 

भगवान्‌ ने इस अनर्थ के क्रम को पीछे बहुत विस्तार से 
बताया । पहिले पुरुष विषयों का ध्यान करता है। उससे “संग” 
उत्पन्न होता है। 'संग” से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह 
संमोह से स्मृतिविभ्रम । फिर भगवान्‌ ने इन सबसे बचे रहने वा 
भी उपदेश दिया । भवे यह शंका होना स्वाभाविक ही है, कि इन 
इतने श्रनर्थो की जड़ कौन है । चोर तो बहुत से हैं, उन्हें कहाँ- 
कहाँ मारते फिरेंगे। यदि कहीं चोर की माँ का पता चल जाय, 
तो पहिले उसी को मार दें, जिससे चोर उत्पन्न ही न हों । महपि 
भृगु की पत्नी भसुरों को प्रसृय देती थी। श्रसुर देवताश्रों का 
अनर्थ करके भृगु पत्नो के' पास छिप जाते, भगवान्‌ ने उस भृगु 
पत्नी को ही मार 'डाला । इसी प्रकार सब श्रनर्थों के मूल कारण 
का पता चल जाता तो उसी से जूभते। इसीलिये ग्रर्जुत ने 
पूछा--“हमें इच्छा न रहने पर भी ऐशी कौन-सी शक्ति है जो 
बलात पापों में लगा देती है। भब उसी का उत्तर सुनिमे। 

सुतजी कहते हैं-- “मुनियो ! जब श्रर्जुन ने यह पूछा कि हमें 
बलात्‌ पापों में कौन घदृत्त करता है, तो इसका उत्तर देते हुए 
भगवान ने कहा --“अर्जुन ! जो हमें बलात्‌ पापकर्मो में प्रबृ्त 
कराता है उसका नाम “काम” है 

अर्जुन ने पूछा--“काम किमे कहते हैं भगवन्‌ !. 

भगवान्‌ से कहा--“संसारी भोगों को भोगने की इच्छा का 
नाम काम है। भोगों में सुख वुद्धि हो जाने पर उनके ग्रधिका- 
घिक भोग से हमें अधिक से झधघिक सुख मिले ऐसी कामना करने 
का ही नाम कामहे। ; 
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भर्जुन ने पूछा--“मान लो, जो कामना करता है, उसकी पूर्ति 
नहीं होती, या उसकी प्राप्ति में कोई विध्न डालता है, तब काम 
का कया स्वरूप होता है । 

भगवान्‌ ने कहा--“कामना, वासना या इच्छा की पूर्ति नहीं 
होती है और भ्रपने को समर्थ समझता है, तब वही काम “क्रोध 
का रूप धारण कर लेता है। जसे रस ही जमकर गुइ.वन जाता 
है, जैसे दूध ही जमकर दही बन जाता है, बसे ही इच्छा पूर्ति न 
होने पर काम ही क्रोध बन जाता है। दोनों एक ही है सगे भाई 
समझो या पिता पुत्र समझो वंसे मुल पुरुष तो काम ही है, किन्तु 
उसका परिवार बहुत बड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर, दम्भ, माया, शाठता, हिसा, कलह दुरुक्ति, भय झादि इसी 
काम के वंशज हैं। जसे दूध से दही, मवखन, सट्ठा, चुत, रवड़ी* 
खोया आदि बन जाते हैं, किन्तु सबका सूल कारण तो दूध ही 
है । दूध न हो तो इनमें से एक भी वस्तु न बने । इसी प्रकार काम 
न हो, तो उप्तका परिवार भी न वढ़ेगा। . 

अर्जुन ने पूछा-''इसके नाती पोते पर पोते तो बहुत हैं 
यह भी तो किसी का पुत्र होगा यह किससे उत्पन्न हुमा 

भगवान्‌ ने कहा--इसके बाप 'का ताम है रजोगुश, तमो' 
गुण भी चाचा है, किन्नु उत्पन्न यह रजोगुण से ही होता है। 

भर्जन मे कहा--'इस फाम का आहार क्‍या है? कितना 


खाता है ?” 
भगवानु ने कहा--/इसके खाने पीने की बात मत पूछो। 


संसार में ऐपा कोई ही पदार्थ होगा, जिसे यह खा म जाता हो। 

कितना खाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं । यह इतना भारी पेद 

है, कि कितना भी खा ले, इसका कभी पेट ही नहीं भरता! बस, 

कहना तो यह जानता ही नहीं ! पर्याप्त है, अब नहीं चाहिये। ये 
शाब्द इसके कोप में ही नहीं हैं ।” - 
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"¬ अर्जुन ने कहा--इसका स्वरूप, है क्या ? 
“7 भगवान्‌ ने कहा--पाप ही इसका स्वरूप है। श्रधर्म ही 
आघार है। है 
_ अर्जुन ने कहा--इस काम से मैत्री कर लें तो कैसा रहेगा? 
तब तो यह क्लेश न देगा ? 
भगवान्‌ ने कहा--कदापि नहीं, सर्वथा नहीं, इससे मित्रता न 
करना। इसे तुम इस संसार में झपना सबसे बड़ा शत्र्‌ ही 
समझो । इस पापी से तो दूर ही रहना भ्च्छा है । 
अर्जुन ने कहा-महाराज ! यह काम दिखायी तो देता नहीं । 
फिर इसे हम केसे जाने? ` 5 
भगवात्‌ ने कहा--जो वस्तु स सेदीखे उसी को तुम 
मानोगे ? ग्रपनी भाख झपनी ही आँखों से नही दीखतीं तो क्या 
"यह कह दोगे, कि आँखें नहीं । पनी पीठ नहीं दिखायी देती । 
जो वस्तु प्रत्यक्ष नहो दीखतो उसका - अनुमान लगाया जाता है, 
दूर से भग्नि दोखती नहीं, केवल धेंग्रा दिखायी देता है। घए ने 
अग्नि को ढक रखा है, तो भनुमान लगा लेंगे कि जहाँ-जहाँ धुमा. 
है वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होगी चाहे भ्रग्नि दिखायी न दे किन्तु 
घूँए से ढकी रेहंने पर भी उसको अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है। 
कामना पूर्वक की हुई क्रियाओं से 'काम' प्रत्यक्ष-सा दिखायी देता 
है। उसके कारण ज्ञान दव जाता है। हि 
अर्जुन ने कहा--अ्रग्नि से ही घुँग्रा उत्पन्न होता है, इससे 
उसका झनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु धुँग्रा से ढकी श्रग्ति 
अपना कार्य-दाहकता-से पृथक तो नहीं हो जाती । अपना कार्यों 
तो करतो ही रहती है ? इसी प्रकार काम से ढकने पर भीतर 
ज्ञान अपना प्रकाश तो फेलता हो रहता होगा?” 5 ४ 
भगवान्‌ ने कहा--इप्टान्त का सर्वाश नहीं, लिया जाता, 
जितने से प्रमोजन होता है, उतना हौ लिया जाता है, यहाँ अस्ति के 
ढकने से ही प्रयोजन है । धूमा श्रंग्ति को प्रकट (नहीं होने, देता । 
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अच्छा दूमरा दृष्टान्त लो । जेसे दपण है स्वच्छ रहता है, तो 
उसमे प्रतिविम्ब दिखायी देता है, उसके ऊपर धूल जम गयी तो 
उसमें कुछ भी नहों दोखता । इसी प्रकार जीव तो चेतन्यांश है। 
जव इस पर काम को धूलि जम जाती है, तब उसमें कुछ मी नहीं 
दीखता कोई भो देखने की क्रिया गही होती । ८ 
धर्जुन ने कहा-यद्यपि घूलि ढके दर्पण में कुछ भो नहीं 
दीखता, किन्तु उत्तकी घृलि को स्वच्छ कर दो, तो फिर सब कुछ 
दीखने लगता है, पुनः श्रपनी क्रिया करने लगता है। 
भगवान्‌ ने कहा--हाँ ठीक है, इसी प्रकार काम रूपी स्‍भज्ञाव 
के हट जाने पर जीव को ज्ञान का प्रकाश दिखायी देने लगता 
है। भ्रच्छा देखो जसे जीव है, वह जेर से झिल्ली से लिपटा रहता 
है, तो न तो स्वयं क्रिया ही कर सकता है, न॑ दीखता ही है। 
फिल्ली के फट जाने प्र उससे पृथक्‌ होने पर उसका प्रकाश 
प्रतीत होने लगता है । सो भेया, जैसे धूँए से श्रग्नि ढकी रहती है 
मेल से दर्पण ढका रहता है भौर गर्भ की भिल्ली से गर्भ गत 
बालक ढका रहता है, उसी प्रकार यह काम से ढका रहता है । 
सूतजो कहते हैं-मुनियों! भगवान्‌ इस दृष्टान्त को श्रौर 
मी स्पष्ट करेंगे, तथा काम कहाँ रहता है, उसके भ्रधिष्ठान को 
बतायेंगे, इसका वर्णन भागे किया जायगा । 
छ्प्प्य ति 
ज्ञान सदा परकारा नह तमं थवराव i 
ताहि ढकै कछु काल घटाषन' उपर "आवे॥ 
घूआँ तै ज्यों गिनि दिखाई देवे नाही। _ 
दरपन में ज्यों मैल दिखे नहि, मुख तिहि माही ॥ ' 
र गरम ढक्यो ज्यों जेर ते, नहि इत उत तातो हिलै। 
: करम ढक त्यों ज्ञान कूँ, कही मोल केसे मिले॥ 


हि द 
काम के कार्य और अधिष्ठान 
[ २०] 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । - 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ - 
इान्द्रयाण मनो युद्विरिस्याधिष्ठानब्चुच्यते ॥ 
एतैविमोहयत्येप ज्ञानमाइत्य देहिनम्‌ ॥& 
(श्री भग० यी० ३ अ०, ३६, ४० इलोक) 
छप्पय छ ८ 
काम करावे करम न करिबी तोऊ चायें। - , 
भोगनि देहि सुयाइ करन मन सँग मिलि जायें॥ 
सवई ज्ञान सुलाइ बिषय ईन्द्रीनि मिलावे। 
आनी हके अवश विवश बनि के फसि जावे॥ ,, 
„ काम गिनि सायै बहुत, तृप्त न कहुँ होत जो। 
- -ज्चानिनि को पैरी बढो, ढकै ज्ञान की जोति जो॥ . 
जो अपना प्रबल शत्रु हो और जिस पर विजय करनी हो उत्ते" 
मारना हो, तो उसके सम्बन्ध में दो बातें जान लेनी आवश्यक 
हैं । एक तो यह कि वह कार्य क्या करता है श्रौर दूसरे यह कि वहू 
रहता कहाँ है। कहाँ रहकर वह अपना कार्य करता है । रहने के 
ॐ हे कोन्तेय ! इस भ्रप्ति के सदश कभी. भी पूर्ण न होने वाले, 
श्ञामियों के भी शत्रु रूप इस काम के द्वारा ज्ञान ढगा रहता है ॥३६॥ 


¦ इस काम के इन्द्रियाँ, मन भोर बुद्धि प्रधिष्ठान बताये हैं, यह इनके. 
द्वारा ही ज्ञान को ढकता है तथा जीवात्मा को मोहित करता है ॥४०।॥। 
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स्थान ह गृह, देह, शरीर या प्रधिष्ञान, श्रथवा वास स्यान वह 
हें। जिसके रहने के स्थान का पता नहीं चलता, उसे जीतना 
कठिन हो जाता है । FR 

शिपुर निवामी असुर देवताम्रों को मारकर भपने पुर में घुम 
जाते थे, भोर सोमे, चाँदी तथा लोहे के बने तीनों पुरां में सदा 
घूमते रहते थे। वे कहां रहते हैं, कहाँ से थ्राक्रमण करते हैं, 
इसका किसो को पता हो नहों लगता था । उनके निवास स्थान 
का-प्रधिष्ठान का-किसी को ज्ञान हो नहीं था! देवतामरं ने 
शिवजी से प्रार्थना की । शिवजी ने सर्वप्रथम, श्राकाश में उइते 
रहने वाले उनके तीनों पुरों का पता लगाया थौर तव उन पर 
धामण क्या । किन्तु शिवजी को भाइवये तव हुं, जब 
उन्होंने देखा, जिन श्रसुरों को मैं श्रभी-धभी मार चुका हूँ, योडो 
देर पदचात्‌ वे जीवित होकर पुनः लड़ने झा गये हैं। वे मृतक 
असुरौं को उठा ले जाते झौर अपने पुर में ले जाकर न जाने वया 
कायं करते कि वे पुनः जीवित होकर-पुद्ध करने श्राजाते । इस- 
लिये इस बात का पता लगाना भी श्रत्यावश्यक था, कि वे 
अपने अधिष्ठान में-वासस्थान' में-कार्य क्या करते हैं। पता 
लगाते-लंगाते यह प्रतीत हुआ, कि. मायासुर निर्मित उस पुर में 
एक श्रमृत कुण्ड है मुतक धसुरों को उसमें लाकर डाल देते हैं 
उम्रमें गोता लगाते ही वे जीवित हो उठते हैं। तब मायात्री भग- 
वात्र विष्णु ने गौ का रूप धारण किया, - ब्रह्माजी को बछड़ा बना 
लिया ! सवस्सा प्यासी गौ उस पुर में घुम गयी भौर सुरों के 
देखते-देखते ्रमृत कुण्ड के समस्त धरमृत को पान कर गयी इसी 
प्रकार-शत्रुघ्नजी-जब मघु- भसु र- के - पुत्र -लवणासुर-को- मारने 
गये, ती पहिले उसके निवास का पता लगा लिया, उसके पास- 
एक ऐसा त्रिशूल था, कि उसे जब वह. हाथ में ले लेता था, तो 
संघार में उसे कोई जीत नहीं सकता था । वह, एक स्थान में उसे; 
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रखकर उसकी पूजा करता, श्रौर उसे वहीं रखकर भाखेट करने 
जाता । शत्रुध्नजी ने-उस त्रिशुल के स्थान का पता लगा लिया 
भौर उसके द्वार पर धनुप वाण धारण करके बैठ गये । प्रसुर 
जब आया तो उसे त्रिशुल लेने भीतर नही घुसने दिया । भगवान्‌; 
रामचन्द्रजी के दिये हुए बाण से उन्होंने धसुर को मारकर उस 
पर विजय प्राप्त कर ली और माथुर शूरमेन प्रान्तों के राजा बन 
गये । इसलिये जिस पर विजय प्राप्त करनी-हो, उसके श्रधिष्ठान 
का पता प्रथम लगा लेता चाहिये और यह भी जान लेना चाहिये” 
कि वह करता क्या है । प्राणियों का सबसे बड़ा शत्रु परम परा- 
क्रमी प्रबल बैरी-काम ही है।हमें काम पर त्रिपुरारों शिव-वीः 
भांति विजय पानी है, तो उसके कार्य तथा अधिष्ठान के सम्बन्ध, 
में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये। , ?” `  ' 
सुतजी कहते हे--“मुनियो ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र'जी भ्र्णुन * 
को बता रहे हे-“अर्जुन ! जैसे धुएँ से श्रग्ति, मेल से दपण और” 
जेर से गर्भ ढका रहता है, वेसे ही इस श्रमल के सदृश काम रूप" 
से ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान को दवाये. रखना.ही ,इसका 
काम है ।”, न क NE 
अजून से पुछा "प्रभो ! काम को अनल की उपमा भ्राप 
क्यों दे रहे है?” ` : 2 | # 
भगवान्‌ ने कहा--“श्रमल!का ग्रथ है, जिसका भ्रलं-पर्याप्ति-- 
न हो , उसे धनल कहते + है । जो खाते-खाते भ्रलं-वस-न करे ।' 
आयुर्वेद शास्त्र में एक भस्मक रोग होता है, उस रोग का रोगी: 
कितना भी खाता जाय उसका उसका पेट नहीं भरता। वह, यह 
नही बहता कि चस, अब मुझे नही चाहिये । ग्नि का भी यही" 
स्वभाव है, प्रज्वलित अग्नि में: चाहे जितना, घृत, धन्न साकल्य,” 
ईधन डालते जागरो । जितमा डालते जाप्रोगे उतने ही पदार्थों को" 
अग्नि जलाती जावेगी । वह ममा- नहीं. करेगी कि धव मेरा पेटः 
मर गया, अव मुझे नहीं ,चाहिये। इसीलिये. उसका दूसरा विशे-: 
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'पण है दुष्पूर । प्रर्थातू जो खाते-खाते कमी दृष्ठ न हो, सदा भ्रट 
ही वना रहे, जितना मिलता जाय उतना ही 'श्रधिक और साने 
की इच्छा बढ़ती जाय। यह, कामवासन[-मोगों की इच्छा भी 


ऐदी ही है यह कामवासना कभी तृप नहीं होती । 

अर्जुन ने कहा-- भोग से तो ठप्त हो ही जाती होगो, जिस 
विषय के भोग की इच्छा हुई, बह भोग्य पदार्थ मिल गया तो 
भोगेच्छा तो शान्त हो ही जाती होगी ?"' 

भगवान्‌ ने कहा--“भोगने से भोगों की इच्छा शांत नहीं 
होती । महाराज ययाति देवयानी के साथ भोग मोगते हुए भ्रट 
बने रहे, तभी तक उनको उृद्धावस्था मे क्षा दबाया। तब शुक्रा” 
चाय की कृपा से वे भपनी बृद्धावस्था को अपने छोटे पुत्र पुरु को 
देकर उसकी युवावस्था लेकर फिर विपथ भोगों को सहस्री वर्षों 
तक मोगते रहै, किन्तु इतने दिन काम भोगों को भोगते-भोगते 
भी उनकी दप्ति नहीं हुई, श्रपितु भोगेच्छा श्रधिकाधिक बढ़ती ही 
गयी, तब उन्हें भोगों से वेराग्य हुआ भौर अन्त में उन्होंने यह 
गाथा गायी--“पुथ्वी भर के चावल जी श्रादि जितने धान्य हैं, 
सुवर्णं घादि घन हैं गो, घोडा, हाथी भादि पशु हैं, भोगने योग्य 
खियाँ हैं, ये सबकी सब एक ही व्यक्ति कोदे दी जायं, तो संसार 
की ये समस्त भोग वस्तुएँ एक पुरुष के मन को भी सन्तुष्ट करने 
में समर्थ नही हो सकती । जो काम के प्रहार से जर्जरित हो गया 
है, विषय भोग की सामग्रो उत्ते कदापि दृप्त महीं कर सकती । 
विषयों के भोगने से भोगवासना कभी शान्त नहीं हो सकती t 
अपितु भोगने से ती वह और भो ग्रधिकाधिक भइकती है, जेसे 
"प्रज्वलित भगिनि में घृत डालने से उसको लपर्टे और ऊँची उठती 
जाती हैं । विपथों की कृष्णा ही दुःखों का' उद्गम स्थान है! 
-मन्दबुद्धि लोग अत्यन्त ही कठिनाई से उसका त्याग कर सकते 
महै । शरीर बुढ़ा हो जावा है, किन्तु ढण्णा नित्य.नवीन ही होती 
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जाती है, भरतः जो अपना कल्याण चाहता हो उसे शोघ्रातिशोधे 
सृष्णाका-कामवासनाका-भोगेच्छा का त्याग कर देना चाहिये ।” 
इस गाथा को गाकर महाराज ययातिं वेराग्य घारण करके-पुत् 
को उसकी युप्रावस्था देकर भोगवासनाग्रों से निवृत्त हो गये । 
इसीलिये मेने कामरूप वासना को हे मेरी बुझा के पुत्र ! दुष्पुर 
अवल की-कभी तृप्त न होने वाली अग्नि को-उपमा दी । पु 
्र्जुन ने पूछा--“यह काम करता क्या है? कोन सा जादू 
करता है?” 
भगवान्‌ ने कहा--यह काम ज्ञान को ढक लेता है । 
अर्जुन ने पुछा-ज्ञान बया ?' 
भगवान्‌ ने कहा--“जिसके द्वारा यथाथ वस्तु को जाना जाय, 
उसी का नाम ज्ञान है ।” 2 ), 
अर्जुन ने कहा-शान को यह काम ढक कसे लेता है । 
भगवान्‌ ने कहा--जसे कुहरा सूय को ढक लेता है । + 
अर्जुन ने पूछा-तब प्रभो ! यह काम कामी लोगों के ही 
ज्ञान को ढता होगा, ति क्योंकि कामी लोग तो कामोपभोग के 
समय उसमें सुखानुभूति करते हैं! ज्ञानो को इसकी चिन्ता न 
करनी चाहिये? छि og 
« भगवाम्‌ ने कहा--“ऐसी बात नही RA यह काम कामी 
अज्ञानी पुरुषों का भले हो कुछ काल को, मित्रं सा प्रतीत होता 
भी हो, किन्तु ज्ञानियों का तो यह नित्य वेरी है। ज्ञानी पुरुप तो 
भोग के समय भौ सुखानुभूति नहीं करता, वह अनुभव करता है, 
कि ये भोग अनित्य है, क्षणभंगुर है, इन्हीं के द्वारा में संसार में 
फंसा हैं। धतः ज्ञानी भोग काल में योर भोग के अरन्त में भी इस 
काम से दुःख का ही श्रनुभव करता है भतः यह काम ज्ञानियों 
का तो नित्य ही वरी है । उनके साथ तो इसका मंत्री व्यवहार 
कभी सम्भव ही नही?) -- PS 
अर्जुन ने पूछा--+ महाराज, यह काम ,रूप शत्रु रहता कहाँ 
है? इसके ऱ्ह के स्थान कौन-कौन से हैं १” ' आओ 
भगवान्‌ ने कहा-यह तुमने 'बहुत सुंदर प्रश्न किया, शात्रु 
के भ्रधिष्ठान का पता लंगे जाने से वह अत्यन्त ही.सुगमता से 
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जीता जा सकता है। यह काम रूप शत्रु इन्द्रिय, मन र बुद्धि 
इन्ही स्थानों में रहता है। क 9 

अ्र्जूत ने पूछा--“इच्द्रियों में कंसे रहता है?” ' : 

भगवाद ने कहा-“देखो, थोत, खक, चक्षु, रसना श्रोर 
घाण थे पाँच ज्ञानन्द्रियाँ है इनके शब्द, स्प, रूप, रस थोर 
गन्ध ये पाँच बिषय हैं । यह काम इन विययों में इन्द्रियों की 
भोगेच्छा-सुखानभूति उत्पन्न करके देहाभिमानी जीव को मोहित 
कर लेता हैं। बेस ही कर्भेन्द्रियों के वचन, ग्रहण, गमन, त्याग 
और आनन्द द्वारा भी ।” मे के 

अर्जुन ने पूछा--मन बुद्धि में कसे रहता है? 

भगवान्‌ ने कहा--जमे इद्धियाँ इसकी अ्रधिष्ठान हैं वेसे ही 
भन बुद्धि भी | संकल्प विकल्पादि लक्षण वाला, मन होता हैं, 
मिश्चयात्मिका बृद्धि होती है। काम,मन बुद्धि में घुसकर जीव 
कोमोह में डाल लेता है।. , .. -- ९ 70 

धर्जुन ने पूछा--/ इसमें प्रधान भ्रविष्ठान कोन हुषा ।”- 

- भगवान्‌ ने कहा-“्रधान तो मन ही है। मन जेसे-जेंसे 
इन्द्रियों को प्रेरित करता है चैसे-वसे वे भोगो में परब्र होती है। 
किन्तु मन स्वयं भोग भोगने में असमथ है। क्योंकि “मन शब्द 
नपंसक,लिग है। जब तक इन्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त न ज १ मंन 
कुछ कर ही नहीं सवता ।-इस कारण Cli इन्द्रियों की ही है। 

अर्जुन ने पुछा-“तब हम पहले किसका नियमन करे ?”.  - 
, सूतजी कहते हैं--“मुनियो /! अर्जुन के इस प्रश्‍न का भयवाद 
जो उत्तर दष चणंन मैं श्रागे बगा I” 
छप्पय 
रहें कहां जिह काम ? तकल इुन्द्रिनि के माही। 
कमेन्द्रिय वा ज्ञान उभय कू छोइत ' नाहीं ॥ 
वास करें मग वुद्धि जाइईके इन्हे बिगारे । 
! झरित मोगानि करै अरगिनि ' महँ इत सम डारै ॥ 
, इन्द्रिय मन, अरु बदि तो, ढकत रहते है पान कृ 
.. जीवात्मा मोहित करे, मोहित कहि भजन, कू) , 
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॥ श्री हरिः ' 
संकीर्तन भवन, झूसी ( प्रयाग ) से प्रकाशित 


श्री प्रशुदत्तजी अह्मचारी द्वारा लिखित ' ' 
पुस्तकों का 


संद्धिप्त सूची-पत्र 


E की रक्षा के निमित्त प्रत्येक हिन्दु के लिये 
नित्य अवश्य पालनीय चार नियम 

2. शिखाधारण--प्रत्येक हिन्दु को सिर पर शिखा श्रवशय |. ` - 
रखनी चाहिये । 

२. प्रात स्मरणा प्रातःकाल उठकर अपनी निष्ठा कै . 
झनुसार भगवान्‌ के किन्हीं नामों का 
स्मरण अवश्य करना चाहिये । 

३, देवदर्शन "नित्य नियम से आस-पास के किसी 
देवालय या मन्दिर में-दिन में एक 
बार-किसी भी समय देवता को 
प्रणाम भ्रवदथ करना घाहिये। 

७, घर्मअन्ध पाठ--किसी भी घामिक ग्रथ का एक इलोक 
अथवा एक दद ही नित्य नियम से 
पाठ श्रवश्य करें हल सुने ही १ 

Fe अधिक जितना भी धार्मिक कृत्य करें, उतना ही 

उत्तम है ! छ 
“'अधिकस्याधिकंकलम्‌? 
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१. भागवती कथा ( १०८ खंडों में )--प्रव तक ७० खण्ड छुप 
चुकते हैं। प्रत्येक खड की स्योछावर १ २० ६५ पंसे । 


थोमद्भागवत को उपलेक्षय बनाकर इसमें प्रप्टादश पुराण तथा 
समो वेद शास्त्रों का सार सरल, सुगम, सरस भाषा में वित हैं। 
पढ़ते-पढ़ते आपकी तृप्ति न होगी, एक भध्याय को समाप्त करके दूसरा 
झपने भाप ही पढ़ने लगेगे। सर्वया प्रोपन्यासिक शंली मे लिखी है, 
भाषा इतवी सरल श्रोज पूर्णं है कि थोड़े पढ़े बालक माताये तथा साघा- 
रण पुरुष भी समक सकते हैं। अध्याय के आरम्भ में एक श्रीमद्भागवत 
का इलोक होता है फिर एक उसी भाव को छप्पय, फिर उसी अध्याय 
की सारगभित झूमिका । तदनन्तर प्रतिपादित विषय, दृष्टान्त घ्रौर सरल 
कथामों तथा कथोपकथन के रूप में वणित है, अन्त मे एक छप्पय देकर 
भध्याय की समाप्ति की है । प्रत्येक खड में १५-२० मध्याय होते हैं, लग- 
मग २५० पृष्ठो का एक खंड होता है । प्रत्येक खंड का भूल्य १) रुपया 
६५ पदे । उत्तर प्रदेश, बिह्वार तथा बहुत सी जिला परिपदो के पुस्तका- 
जयों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत है । ६५ खडों में तो श्रीमद्‌भागवत 
के घाघार पर विवेचन है ६६ वे खंड से गीरावार्ता नाम से श्रीमद्धगदत्‌- 
गीता का विवेचन हो रहा है । २०) भेजकर स्थायी ग्राहक बनें। वर्ष के 
१२ खंड प्रापको घर बंठे रजिस्ट्री से मिल जाया करेगे । 
६० खडो में तो कथा भाग समाप्त हो गया है। शेप खंडों में से 
प्रत्येक में किसी एक विषय का विवेचन होता है। सभी खड प्रायः 
स्वतन्त्र हैं। विद्वानों नेताघों तथा प्रतिष्ठित पुरुषों ने इसकी भूरि-भूरि 
त्र्या की है। हमारा वडा सूची-पन विना मूल्य मंगाकर बहुत से 
विद्वानों की सम्मतियाँ पढ़ें । यह ग्रन्थ किसी का प्रक्षरशः ्नुधाद नहीं 
स्वतन्त्र विरेचन है हम यहाँ ७० दै खड पर केवल एक सम्मति राष्ट्रीय 
स्वयं सेदक संघ के सर संप्रवालफ श्री गुरुजी कौ ही देते हैं-- 


न 
पता -सकीतन भवन, झूपी (प्रयाग) ~ 


[३] 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक 
परम पूज्य श्री साधव सदाशिव गोलवलकर 
( थी गुरुजी ) 


की 
भागवती कथा 
प्र 
शुभ-सम्मति 


लगभग एक वर्ष पूर्वं की बात है। श्री बदरीनारायण क्षेत्र में 
अद्धेय भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने, सकीर्तेन भदन का निर्माण 
कराया था भौर उसका उद्घाटन मैंने ही करना चाहिए, ऐसी उनकी 
इच्छा थी । श्री महाराज जी की इच्छा को भ्रादेश मानकर मैंने श्री 
बदरीनाथ की यात्रा करने का निश्चय किया। सोचा कि वधो को 
उत्कट इच्छा पूणं करने के लिए परम कृपालु थी बदरीनाथ ने ही 
यह संयोग बनवाया झौर अपने अन्तरंग भक्त थी ब्रह्मचारी जी महाराज 
को मुझे भवन के उद्घाटन करने के हेतु निमन्त्रित करने की प्रेरणा 
दी होगी । इस कार्यक्रम का निमित्त बनाकर मुझ पर श्री भगवान्‌ ने 
दया कर, मुझे अपने पास खीचकर ले जाने का मेरे लिए भाग्य का 
सुयोग्य प्राप्त कर दिया। भकारणा करुणा करने का यह पवित्र खेल, 
खेल कर मुकपर अपना नरबहरत मानो रुख दिया 
. श्री महाराज जी की सन्निधि में याना करने के ध्रानन्द का वणान 
करना मेरी शक्तिके बाहर है। श्री बदरीनाथ पहुँच कर पाँच रात्रि 
वहाँ भगवद्चरणो में रहने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ । भौर श्री 
महाराज जी के श्रोमुख से श्रीमद्‌भागवत के कुछ अश का विवरण 
सुनने का असीम सुख प्राप्त कर भका । भगवान्‌ श्री कृष्ण जी के मथुरा 
चले जाते के कारण, शोक विह्वल गोप गोपियों ध्रौर विशेष कर मन्द 
बाबा भौर यशोदा मेया की भाव विभोर प्रवस्था का, उनके द्वारा किया 
हुप्रा वरान पत्थर को भी पिघला सक्ने चाला कारुण्य रस का उत्कट 
fl LSE BL Par 
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आविष्कार था। उनको सांत्वना देने के लिए श्री भगवाम्‌ के द्वारा प्रेषित 
उद्धव जी के श्रागमन पर गोप, गोपी, यशोदा माई, श्रादि की स्थिति, 
उनकी भावनाएँ, उनका उद्धव जी के साथ हुमा संमापण श्री ब्रहाचारी 
जी के श्री मुख से सुनते-सुनते मन एक सुखद वेदना का प्रतुमव कर 
द्वित हो जाता था । इस अनुमत का वणान किस प्रकार करू ? 

यह मंगल अनुभव सब लोगों को प्राप्त होना कितना अच्छा होगा 
ऐसा बिचार भन में उठता रहा, भौर इसका समाधान भी प्राप्त हुमा 
है । पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी ने श्रपनी मधुर भावनी भाषा मे श्री मदू 
भागवत को सरल हिन्दी में प्रसिद्ध करने का सकल्प किया था झौर उसके 
अनेक खंड प्रकाशित भी हो चुक थे इसका पुनः स्मरण हुआ जव श्रद्धेय 
श्री महाराज जी का कृपा पत्र मुझे प्राप्त हुमा कि थी मदूभागवती कया 
लेखन का कार्य जो वीच में रक-सा गया था; उन्होने फिर करना 
श्रारम्भ कर दिया है प्रौर भ्रव ७० याँ खणड छप रहा है । श्री महाराज 
जी ने उसकी प्रस्तावना के रूप में मुके कुछ निखने का प्रादेश दिया । 
मुके मेरी भ्रमोग्यता का कुछ ज्ञान तो भ्रबश्य है। भतः मैं निश्चय नहीं 
कर सका कि मुझे क्या करना उचित होगा। किन्तु श्री महाराज भी 
का आाग्रहपूर्ण भोर एक पत्र श्राने पर यह घृष्टता करने वेढा हैँ 

इसमें मेरा एक ही काम है। सब वन्ध्रुप्रो से माताओ्रों से मैं नमता 
द्वक प्रार्यना करता हैं कि धी ब्रह्मचारी जी की यह “श्वीमद्भागवदी 
कथा” अपने पास रखें, उसका प्रध्यपन मनन करें। मूल श्री भागवत 
महापुराण समझता सबके लिए संभद नही है । पंडितो की विडता की 
““मायवते परीक्षा” होती है, यानी जी श्रीमद्‌ भागवत रहस्य समझ सके 
यही विद्वानू, वही पडित कहलाने योग्य माना जा सकता है, ऐसा परम्परा 
मे भपने यहाँ विश्वास हैं! श्रीममदागयत की रहस्य की गरुदता इससे 
प्रभिव्यक्त होती है । जहाँ पंडितों की बुद्धि कुंठित होती है वहाँ सामान 
श्रद्धालु वाचक की भया स्थिति होगी यह सममना सरल है । फिर प्राज 
कल देववाणी संस्कृत के भध्ययन की उपेक्षा होने कै बारा त की उपेक्षा होने के कारण सौर भी 
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कठिनाई उत्पन्न हुई है। ऐसे सब बन्धु बया श्रीमद्भागवत को समझने 
से वचित ही रहे? यह होना उचित नही। श्रीमदभागवत तो सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान के परिपाक पर उत्पन्न होने बाली भद्देत भक्ति का ्राधार है। थी 
भगवान्‌ की वह गब्दवपु हो हे । उसके ज्ञान से बंचित रहने के समान 
सनुष्य का श्रन्य दुर्भाग्य हो नही सकता । इस दुर्भाग्य से रक्षण कर 
स्वंसामान्य मनुष्य को ध्ीमदू भागवत का रहस्य सुगम भाषा में बनाना, 
श्रीमद्भागवत में अभिव्यक्त ज्ञान भगवतस्वरूप तथा विशुद्ध पराभक्ति का 
चीध सब को अपनी बोली के माध्यम से प्राप्त कर देना प्रावश्यक है! 


और यह केवल सूक्ष्म भाषानुवाद के खूप मे न होकर उत्कट भक्ति भाव 
से होना आवश्यक है । 


श्री ब्रह्मचारी जी भगवदूभक्ति में नित्य लीन रहते हैं। भतः उनके 
सुख से निकलने वाली सहजवाणी विशुद्ध भक्ति के मधुर रस से शाहि 
रहती है। ऐसी मृदु मधुर सरस भाषा में श्रोमद्मागवत महापुराण 
रहस्य सबको श्रवगत 'करा देते के लिए वे कृतक्षंकल्प हैं। भ्रष्टोत्तरशत 
खसड में ग्रन्थ पूण करने को उनकी योजना है। उसमें से यह ७० बाँ 
खड है । शीघ्र ही शेष खड भी प्रकाशित होगे भौर सामान्य सीधे साधे 
भोले किन्तु भक्ति की चाह रखने वाले ग्रसक्य श्रद्धालु बन्धुओं की 
अभिलाषा पूर्ण होगी ऐसा मुझे विश्वास है । 

परम मंगल अकारण फरुणामय पयाधन खो भगमागू की असीम 
कृपा से उनकी साक्षात्‌ मूति ही श्रीमगवती कथा के शब्द देहको धारण 
कर प्रकट हो और संसार के तस्त जनों को शांति प्रदान करें इस हेतु 
उनके चरण कमलो में मैं विनग्र प्राथना करता हूँ। ' 

केवल प्रस्ताविक के नाते अधिक लिखना मेरे लिए अशोभनीय 
होगा। वस्तुतः मेरा यह लिखना भी सामान्य छोटे से दीपक से सहस्र 


राशि सूर्य नारायणा को प्रकाशित करने की चेष्टा के समान हास्यास्पद 
है। थी महाराज जी की भाजा का पालन करना इसी एक ददेय से 
यह धृष्टता को है, जिसके लिए सब श्रेष्ठ भक्त वाचक वुन्द से क्षमा- 
थाचना करता हूँ । मा? स० गोलवलकर 
अि+---+-++_+--++_-+++....- 
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२. भागवत चरित सप्ताह (पथ्यों में)--यह मागवत का सप्ताह 
है। छप्पय छन्दों मे लिखा है । संकड़ों सादे चित्र ५-६ बहुरगे चित्र हैं 
कपड़े की सुन्दर जिल्द है, लगभग हजार पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ६ रु० 
५० पसे, पाँच सस्करणो में प्रब तक २३ हजार प्रतियाँ छप छुड्डी हैं। 

बिहार सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है । ८ 

३. भागवत चरित ( सटीक दो भागों में )--भनुवादक--प० 
रामानुज पाडेय, बी० ए० विशारद “भागवत चरित व्यास” भागवत 
चरित की मरल हिन्दी में सुन्दर टीका है प्रथम खड छप चुका है। जिसमे 
१२२५ १७्ठ हैं, मुल्य ८ रुपया । द्वितीय खंड शीघ्र ही छपने वाला है! 

४. बद्रीनाथ दशेन-श्रीबद्रीनाथ यात्रा पर यह बड़ा हौ खोजपूण 
ग्रन्थ हे । बद्रीनाथ यात्रा की सभी झावश्यक बातो का तथा समस्त 
उत्तराखड के तोर्थो का इममे वर्णन है । लगमग सवावार सो पृष्ठो की 
सजिल्द सचित्र पुस्तक का मूल्य ५) इपया । भारत सरकार द्वारा 
अहिन्दी श्रान्तो के लिये स्वीकृत है । 

५. महात्मा कण--महामारत के प्राण महात्मा कर्श का यह 
प्रत्यन्त ही रोचक शिक्षाप्रद तथा घ्रालोचनात्मक जीवरन-चरित्र है । ३५६ 
पृष्ठ की पुस्तक का मूहय ३ २० ४५ पसे । 

६. मतवाली मी रा--मी राबाई के दिव्य जीवन की सजीव झाँकी 
तथा उनके पदों की रोचक भाषा में व्याख्या । २२४ पृष्ठ की सचित 
पुस्तक का मूल्य २ ३० ५० पसे है । यह इसका छडा संध्करणा है । 

७. नाम संकीर्तन भहिमा--नाम संकीेन के ऊपर जितनी भी 
झंकायें उठ सकती हैं उनका शास्त्रीय ढङ्ग से युक्तियुक्त विवेचन है। 
मुल्य ६० पैमे। 

८. श्रोशुक (नाटक)--श्रीशुकदेव मुनि के जीवत की दिव्य झाँकी । 
पृष्ठ सं. १०० मूल्य ६५ पेव । 

&. भागवती क्था की बानगी--मागवती कथा के खडों के कुछ 
धध्याय बानगी के रूप में इसमे दिये गये हैं। इसे पढ़कर भाप भागवती 
कथा की शैली समझ सकेगे | पृष्ठ १०० मू० ३१ पसे 

१०. शोक शान्ति-प्रपने प्रिय स्वजनो के परलोक प्रवाण पर 
सान्त्वना देते वाला मामिक पत्र। झोक संतस्ों को संजीवनी बूटी है । 
पृष्ठ ६४, मुल्य ३१ पमे । पंचम संस्करण 

११. मेरे महामना मालवोयजी-महामना मालबीयजओ बे सुखद 


पता--प्ंकीतन भवन, झूसी (प्रयाग) 
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संस्मरण । १३१ पृष्ठ की छोटो पुस्तक, मुल्य'३१ पेसे । 

१२. भारतीय सस्कृति झौर शुद्धि --क्या प्रहिन्दु पुनः हिन्दु बन 
सकते हैं, इस प्रश्न का शास्रीय ठज्ज स प्रमाणो सहित विवेचन बड़ी ही 
भामिक भाषा मे श्या गया है, वर्तमान समय मे जब विधर्मी एनी 
सस्या बढ़ा रहे हैं यह पुस्तक बडी उपयोगी है । पप्ठ ७६ मूल्य ३१ पेसे । 

१३, प्रयाग माहातम्य--तीर्षराज प्रयाग के माहात्म्य पर ३२ पृष्ठ 
मी छोटी सी युस्तिका, मूल्य २० पैसे । 

१४, बृन्दावन माहात्म्य-श्रीवृन्दावन के माहारम्य पर लघु 
पुस्तिका । मूल्य १२ पैसे । 

१५. राघवेन्द्र चरित ( छप्पय छन्दो में )-थी रामचन्द्र जी की 
काया के ६ ग्रध्याय भागवत चरित से पृथक्‌ छापे हैं। रामभक्तो को 
नित्य पाठ के लिये बड़ी उपयोगी है । पृष्ठ स० १६० मूल्य ४० पेसे । 

१६. प्रभुपूजा पद्ति--भगवान्‌ की पूजा करने की सरल सुगम 
घास्त्रीय विधि इसमे इलीको महित बताई है । इलोको का भाव दोहामों 
में भी वर्णित है । मूल्य २५ पैसे । 

१७, चेतन्य चरितावली--महाप्रभु चँतन्मदेव की जीवनी । प्रथम 
खणड का मूल्य १ र० ६० पंसे । अन्य खण्ड भी छपने वाले हैं। 

१८. भागवत चरित की बानगी--इससे भागवत चरित के पर्यो 
की सरसता जान सकेगे । पृष्ठ १७० मूल्य ३१ पमे । 

१३, गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र - (छप्पय छन्दों में) 
दोनो स्तोत्र है । मूल स्तोत्र भी दिये हैं । मूल्य २० पंसे । 

२०. श्रीकृष्ण चरित मागवत धरित से यह पयों में श्रीकृष्ण 
चरित पृषक्‌ छापा गया है ' पृष्ठ सं० ३५० मूल्य २ ४० ५० पसे । 

२१. गोपालन शिक्षा--गो कसे पालनी चाहिये । गीप्रो की कितनी 
जारी हैं, गौप्रो को कमा घाटदार देना चाहिये। बीमार होने पर कंसे 

चिजित्सा शी जाय) कौन-कौन देशी दवाएं दी जाये, इन सव यातो का 
इसमे बिद रान है । पृष्ठ २०४ मूल्य २ रुपया ५० पेसे | 

२२. मुक्तिनाथ दर्शन--नंपाल में सुप्रमिद्ध मुक्तिनाथ सीप है । 
यात्रा का बहुत हो हृदयस्पर्शी घन है ।' नाल राज्य तथा नेपाल के 

समस्त तीयो का इसमे विपद वर्णन है, मूल्य २ रुपया ५० पसे । 

२३, श्रालवन्दार स्तोत्र मूल तथा छष्पय छन्दो में प्रनूदित-- 
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शोवंष्णव सम्प्रदीय के महामुनीळ श्रीमत्‌ यामुनाचायं कृत मह स्तोर 
सबमान्य तथा बहुत प्रसिद्ध है।५ बार में (६५०० छपी है | भमूल्य । 

२४. रास पंचाध्यायो--मागवत चरित से रास पंचाध्यायी पृषक्‌ 
छापी गयी है | बिना मूल्य वितरत की जाती है । पि 

२५, गोपी गीत--श्रीमद्भागवत के गोपी गीत का उत्हों छन्दो में 
ब्रजमावा श्रनुवाद है । वह भी बिना मूल्य वितरित है। 

२६, श्रीप्रमु पदावली--श्री ब्रह्मदारोजी के स्फुट पर्दी का सुन्दर 
संग्रह है ! पृष्ठ संस्या १३२, प्रमूल्य । 

२७. परमसाहसी चालक धुव~१०० वृष्ठ की पुस्तक मूल्य ९० यसे # 

२८. साथ छप्पय गीता-गीता कै इलोक एक झोर भूल प्रौर 
भ्रये सहित छापे है । उनके सामने भ्र्थ की छप्पय हैं । सचित्र पुस्तकः 
का मूल्य ३ ₹० है । 

, २६. हेनुमतू शतक--नित्य पाठ करने योग्य यह पुस्तवा बहुत हीं 
सुन्दर है । इसमें १०८ छप्पय हैं, सुन्दर हनुमान्‌ जी का एक बहुरंगाः 
तथा २१ सादे चित्र हैं । मूल्य ५० पस । 

३०. महावीर हनुमान्‌-श्रीब्रह्मचारी जी महाराज ने श्रीहनुमाक्‌ 
जी का यह विस्तृत जोवन-चरित्र भागवती कथा की भीति लिखा है, इसमे. 
२१ अध्याय है । (पृष्ठ संख्या २०६ मूल्य २) ५० पेसे । हक 

३१. भक्त चरितावली (दो भागों में)--यदि घाप चाहते हैं कि 
हम भी भ्रभु के भक्तों की गाथा पढ़कर, भक्ति में आत्मचिभोर होकर, प्रभु 
की दिव्य झाँकी की झलक का दर्शत करें तो आब ही भक्त-चरिताबती 
के दोनो भाग सँगाशर पढें। भक्त-चरितावली भाग (१) पृष्ठ ४४४ 
मूल्य ४} रु० । भाग (र) पृष्ठ ३०३ मूल्य २ ३० ५० पसे । 

३२. छप्पय मठ हरि शतकत्रय--भो भवृ हरि के नीति, जगार 
दिस se ऐन शतको का छप्पय छन्दो में भावानुवाद । पुस्तक बहुदा 
गोबस्वी कोब्रती में है (प्रेस में) । 

डीन रायो प्रत बथा (माहात्म्य)--दप्पय छन्दों में 
गँकितिदि-याय ही ee ति भी सक्षेप में दी गई है! घनी छपी 
विषु ९८, मल्य ह ce 
क) ल होते व सहुन्न नाम तथा दोहा--भाष्य सहित सहच 
कोरेको सह ददे दी प्रकाशित होने वाली है 


्मुक्रकस्स्क्यो धर्मा, भागवत प्रेस, ८५५२ मृट्ठीगंज (प्रयाग) 






भागवत दर्शनः 


: ` . खण्ड एर 
गीतावार्ता (३) 
व्यसशाल्लीपवनतः सुमनांसि विचिन्विता । 
कृतं वै अप्नुदचेन सागवतार्थं सुदर्शनम्‌ ॥ 
लेखक ' 
श्रीप्रमुद्चजी बरह्मचारी 
x 
“ प्रकाशक 
३ 9७७ 
सह्लीतन-मवन 
हि प्रतिष्ठानपुर (६ झूसी ) प्रयाग 


ef 
(३५८५, 


— 


प्रथम संस्क्रंण पौष शुवल ७ मकर संक्रान्त [ , ४० 3४ 
१००० प्रति “२०२६ [ ६० ६-६४ प० 
०००००००००००००००००००००००० ०००००००००००० ०००५ ७६७०० 


सुद्रक--बंशीधर धर्मा, भागवत प्रेस, ८५२ मुट्दीगंज, प्रयाग 


श्री सत्यनारायण व्रत कथा (माहात्य) 
[ छुप्पय छन्दो में ] 


सत्यनारायण भगवानु को महिमा श्रपार है। संसार सत्य 
के सहारे ही अवस्थित है। सत्य सार है । जगत्‌ श्रपतत है। सत्य 
ज्ञान है, सत्य ही अनन्त अनादि है, सत्य ही ब्रह्म है सत्य पालन 
ही संसार में सर्व सुलभ सुखकर सुन्दर साधन है। यह संसार 
दो सिन्धु के समान है, सत्य का सहारा लेकर ही इसे पार क्रिया 
जाता है, इसीलिये हम सत्यनारायण भगवान्‌ का ब्रत, पुजन 
तथा अनुष्ठान करते है। कलिकाल में सत्यनारायणब्रत सर्वश्रेष्ठ 
साधन है। इसीलिये सत्यनारायण भगवान्‌ का पुजन घर-घर 
होता है । 

श्री सत्यनारायण व्रत कथा ( माहात्म्य )-छप्पय छन्दो में 
शलोक सहित साथ ही पुजा पद्धति भी संक्षेप में दी गई है । 


भक्तों के बार-बार याग्रह करने पर श्रीब्रह्मचारी जी महाराज 
ने यह पुस्तक छप्पय छन्दों में लिखी है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी 
है, भभी छपी है । पृष्ठ संख्या ७५, मुल्य ७५ पैसे॥ 


व्यवस्थापक 


C 
महाभारत के प्राण महात्मा कण 
(पंचम संस्करण) 
झब तक आप दानवीर कर्णा को कोरवों के पक्ष का एक: 
साधारण सेनापति ही संमकते होंगे । इस पुस्तक को पढ़कर 
आप समझ सकेंगे, वे महाभारत के प्राण थे, भारत के सर्वश्रेष्ठ 
शूरवीर थे, उनकी महत्ता, शूरवीरता, ओजरिविता, निर्मीकता, 
निष्कपरता और श्रीकृष्ण के प्रति महती श्रद्धा का वयान, इसमें 
बड़ी ही ओजस्वो भाषा में किया है । ३१६ पृष्ठ की.सचित्र.पुस्तक 


का मूल्य केवल ३.४४ मात्र है, थप्न मेंगाइये, नुतन संस्करण 
छप गया हे । डाकव्यय अलग । 


so 


मतवार्शी।मीरा 
(पंचम संस्करण)” 


भक्तिमती मीरावाई का नाम किसने-ने सुना होपा-?. उनके 
पद:पद में हृदय की वेदना है अन्तःक्रण की/क़्सकु हैरी ब्रह्म चार रट 
जी ने मोरा,के भावों को बड़ो ही, रोचेके*मापानन्मेस्पष्ट किया 
हे। मीरा के पदों की उसके दिव्य भावों की नवीन ढङ्ग से 
अलोचना की है, इसमें भक्ति शाख की विशद व्याख्या है, प्रेम 
के निगूढ दख का मानवी भाषा में वणान किया है । मीराबाई 
के इस हृदय दर्पण को आप देखे औरे बहिन, बेटियों, माता तथा 
पत्नी सभी को दिखावें। आप मतवाली मोरा को पढ़ते-पढ़ते 
प्रेम में गद्गद्‌ हो उठेंगे । भोरा के ऊपर इतनी गंभीर आलो- 
चनात्मक शास्रीय ढङ्क की पुस्तक अभी तके नहीं देखी गई। 
२२४ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य २,५० रुपये मात्र है 
मीरात्राई का जहर का प्याला लिये रगीन चित्र बड़ा ही कला 
पूर्ण है । डाकव्मय श्रलग । 


f 
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२३", अतः छह्ार्षछ बुद्धि से कप करे, उठो, पुद्ध में डट 


जाग्रो 
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अपनी निजी चर्चा 
° [३] 


यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म- 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दक्ममानः । 
दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं ` 
भूमन्‌ भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ।# 
(श्री भाग० ७ स्क० ६ प्र०, १७ इलोक) 


, छप्पय 
चाहें हिय में धरयो दूरि अति सतत रहें ते। 
जिति तौ रंच न प्यार दारि हिय माहि, दरे ते ॥ 
` नाना योनिन मध्य बाथ हम सटकि रहे हैं। 
रहिवो चाहें निकट आर हू दूरि मये हैं hh 
होहि भक्ति तव चरन में, साधन सुलग सुराई दँ 
अब तक सरके भूल में, अब तो प्रभु अपनाइ लें ॥ 





# मैं बहुत सी योनियों में भटकता फिरा । जहाँ भी गया वही प्रिय 
का वियोग भोर भग्निय की प्राप्त यही होता रहा। दुःख निवारण की 
जी प्रौपधि की वह मी दुखदागी हो तिद्ध हुई । जो प्रात्मा नही हैं ऐसी 
झनतित्य वस्तु्षों को भावमा समझकर मैं न जाने कब से भटक रहा हूँ, 
मुझे यह बतायों कि पाप वा दास्य योग मुमे कसे प्राप्त होगा । 


(०) 


अनेक योनियों में नाना रूप बनाकर जीवन जाने कब,मे 
भटक रहा । इसे शाश्‍वती शांति प्राप्त नहीं होती । जिसे शाश्‍वती 
शान्ति का साधन समझकर उसे पाने का प्रयरन करता है, उससे 
झौर अशांति बढ़ती है। हम समभते हैं धनिक लोगों को शान्ति 
होगी, किन्तु जब उन्हें देखते हे, वे हम साधारण लोगों से भी- 
भ्रधिक श्रशान्त हँ । जो अपने को उच्च कुल का कुलीन समझकर 
दूसरे कुल हीनों को हेय दृष्टि से देखते है, उन्हें भी हम श्रशान्त : 
हो पाते हैं, जो बड़े आचार विचार से जप अनुष्ठान करते हुए 
समय बिताते हैं, उनके भीतर भी एक छिपी हुई श्रशान्ति रहती 
है । युवा वस्थापन्न नवयुवक जो सदा सर्वदा सबकी खिल्ली ही - 
उड़ाते रहते हैं, वास्तव में देखा जाय, तो वे भ्रपनी अशान्ति का 
ही प्रदर्शन करते फिरते हैं जो सुन्दर स्वरूपवान्‌ लड़का-लड़की 
अपने सौन्दर्य के सम्मुख अन्य सभी साधारण रूप वालों को- 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते है, वास्तविकता से देखा जाय तो वे 
भो दुखी हैं, प्रशान्त हैं, उन्हें भो कोई भारी अभाव भ्रनुभव 
होता रहता है। जिन्हें हम बहुत भारी विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ समभते - 
है भ्रौर सोचते हें, शाखाध्ययन से इन्हें शान्ति मिल गयी होगी, 
चे मूर्खो से भी श्रधिक श्रशान्त देखे जाते हैं। इसलिये हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि संसारी पदार्था में शान्ति नही । हमें 
भ्रान्ति बनी रहती है, अपने से कोई किसो काम में बड़ा हो, तो - 
हम अनुमान लगा लेते हैं, यह सुखी होगा, किन्तु वास्तव में सभी 
अशान्त हैं, सभी भटक रहे हैं, सभी किसी न किसी माव का 
श्रनुभव कर रहे है। इसका कारण यही है कि हम संसारी पदार्थों 
में शान्ति खोज रहे हैं, जहाँ जो वस्तु है ही नहीं वहाँ उसे खोजना - 
अनाडोपन है। 


एक बुढ्या थो, चोराहे पर कुछ खोज रही थी, एक झादमी- 


(न) 


ने पुछा--“बूढ़ी माँ ! क्या खोज रही हो ?” 

बुढ़िया ने कहा--'बेटा ! सुई खोज रही है ।” 

आदमी ने कहा--“चौराहे पर सुई कहाँ से आई ?” 

बुढ़िया ने कहा- कल रावि में मेरे धर के श्रांगन में सूई 
खो गयी थी । सो खोई हुई को खोजती हूँ ।” 

उस श्रादमी ने हँसकर कहा-“माँ घर के आँगन में खोई 
सुई को चौराहे पर खोज रही हो, बड़ी उलटो बात कर रही ही । 
उप्ते जाकर घर के भ्राँगन में ही खोजो ।” 

वास्तव में देखा जाय, तो वह बुढिया ही उलटी वात नही 
कर रही है, हम सब उलटी बात कर रहे हैं। जो शब्द, रूप, रस, 
गंध श्रौर स्पशे हमें बन्धन में डालते हैं, संसार बन्धन के-भशान्ति 
के--मुन कारण हैं, हम उन्हीं में शान्ति खोज रहें हैं । शान्ति तो 
श्याम सुन्दर के चरणारविन्दों में है, हम जितने ही विषयासक्त 
हैं, उतने ही जाते शान्ति से दूर हटतें जाते है। किसी प्रकार 
प्रभुपादा रविन्दों में धनुराग हो जाय, तो संसार के सभी विषय, 
संसारी सभी मान प्रतिष्ठा, यश, कीति फोकी दिखायी देने लगे, 
किन्तु भगवत पादारविन्दों में प्रेम होता नहीं। जब तक प्रोम 
न होगा यह भटकन न समाप्त होगी । जीव नाना कारणों -से 
इधर-उधर भटकता ही रहेगा। तो श्रव भटकने की ही थोड़ी सी 
कटु कहानी सुनिये । न 

हाँ तो प्रमशन के पहिले तीर्येथात्रा करने का निश्चय हुप्रा । 
अनशन प्रारम्भ होना था गोपाष्टमी से हमने यात्रा धारम्भ की 
भाद्र की पनन्त चतुर्दशी के लगभग । सोचा यह थान्दो महीने 
में जितने तीर्थो' को यात्रा हो सकेगो, उतनी कर लेगे । गोपाष्टमी 
से एक या दो दिन पूर्व भाकर भ्रनशन- पर बेठ जायंगे। इसके 
दूई भाग्दोलन की तेयारियाँ होने लगी, एक बड़ा प्रदर्शन सनातन 
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घर्म सभा के माध्यम से हुआ । पूर्ण सफल रहा । बहुत से बन्धुं 
ने हमारे साथ अनशन करने की इच्छा प्रकट की । उन सबके नाम 
प्रकाशित हुए । प्रश यह था, कि झनशन किया कहाँ जाय? 
सबकी एक स्वर से सम्मति थी, कि भारतवपे की राजधानी 
दिल्ली में प्रनशव हो। लोगों को तक यह थी, कि धान्दोलन 
केन्द्र में हो रहा है, प्रत: यहाँ अनशन होने से केन्द्रीय सरकार पर 
विशेष दबाव पड़ेगा, राजधानी के कार्यो का समाचार पत्रों में 
प्रकाशन भी श्रधिकता से होगा, इसका शस्तर्राष्ट्रीय महत्तर 'भी 
है । सबकी सम्मति थी जो भी कुछ हो दिल्ली में ही हो, किन्तु 
मैं इससे सहमत नही था । मेने कहा-- मैं न तो किसी पर दबाव 
डालने को धनशन कर रहा हुँ, भौर न मुझे प्रकाशन की चिन्ता 
है । मे तो भपने श्याम सुन्दर गोपाल के सम्मुख नशन करू'गा । 
गोपाल की क्रीड़ा भूमि रासस्थली बृन्दावन में करू'गा । वृन्दावन 
नगर में भी नहीं । घोर वन में राधारानो के पावन क्षेत्र में । 
जहाँ कृष्ण से छ कर--मान करके--मान सरोवर के निकट रूठी 
हुई राधारानी श्रभो तक वैठी हैं, वही -उसी गोलोक में जहाँ 
ममुष्य कठिनता से पहुँच सके, वही करूंगा । मैं गोलोक को छोड 
कर दूसरे किसी स्थान पर श्रनशन नहीं करूंगा! फिर चाहे 
प्रचार हो या हो, किसो- पर दबाव पड़े या न पड़े।” झतः 
मेरा तो गोलोक में भनशन/का निश्चय हो गया । भब बहुत ही 
संक्षेप में गोलोक का परिचय पाठको को करा दू, , जिससे पूरी 
स्थिति समझ में श्रा जाय। , - १ ६, 
जहाँ आज कल बृन्दावन नाम का नगर मथुराजी से ६ मील 
दूर बसा हुषा है, उसके उप पार मधुरा'जिले की माट.नाम की 
तहसील है। माट के चोर झाज से नही । ५०० वर्ष से बहुन 

प्रसिद्ध है ॥ 'एक सुप्रसिद्ध कथा है कि. मदन मोहन, जी 


(१० ) 


के मन्दिर के ऊपर सुवणं का एक बड़ा भारी कलश था, 
किसी ने कहा--श्रसली चोर हम उसे जानें जो इस सुवणं कलश 
को उतार लावे । मन्दिर के चारों ओर रात्रि भर पहरा रहता 
था। माटका एक चोर गया । रात्रि में जो घंटा बजतें हैं, उन 
घन्टों की ध्वनि के साथ वह मन्दिर में लोहे की कीलें गगाइते-ग्रांडते 
ऊपर पहुँच गया। तभी तक पहरे वालों को पता, चल गया, 
चोर कलश लेने ऊपर पहुँच गया है, लोग इक्ट्रे हो गथे। चोर 
सुवर्ण कलश लेकर श्रावण भादौं की भरी हुई यमुनाजी में ऊपर 
से ही कूद पड़ा ओर कलश को लेकर पार हो गया। यह भाज 
से ४००।१०० वर्ष पुरानी बात है, वह लाल पत्थर का मन्दिर 
बिना कलश के ज्यों का त्यों ही भ्रमी तक खड़ा है, प्रौर उस चोर 
की बहादुरी का वखान कर रहा है, इसीलिये ब्रज के रसिक भक्तों 
ने गाया+- 


“घनि-घनि माँट गांव के चोर ।” 


उस माँट गांव से लगभग २-२॥! मोल, बुभ्दावन से लगभग 
एक डेढ़ मील गोलोक है । जहाँ आज गोलोक है, वहाँ किसी काल 
में बडा ही घोर सघन बन था। मुसलमानी बादशाही फे समय 
में बड़े-बड़े अधिकारो यहाँ शेर चीते का शिकार खेलते श्राते थे + 
राधारानी जी का मन्दिर है, मानसरोवर है । महाप्रमु हित हरि 
वंदजी द्वारा सेब्य मानवतो राघाजी का यहाँ छोटा सान्मन्दिर 
है । महाप्रमु हिंतहरिवंशनी की यह भजन स्थली है । परम रसिक 
हरिदासजी महाराज मो महाँ कुछ काल रहे । महाप्रभु वल्तमा- 
चार्यजी ने यहाँ श्रीमद्भागवत का सप्ताह क्या था। महाप्रमु जी 
को वैठक भमी तक विद्यमान है। लोग ऐसा बहते हैं, कि पहिले 
यमुना जी राघारानी से उधर ही थी। राघारानी मन्दिर इसी 
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पार था। अब यमुनाजी बढ़ते-बढ़ते इधर प्रा गयी हैं, राधारानी 
का मन्दिर उस पार हो गया । अभी तक राघारानी से मील भर 
दूरी पर यमुनाजी के कगार विद्यमान हैं । राधारानी क्षेत्र 
यमुना जी के वक्ष-स्थल में है । जहाँ भाज गोलोक बना 
है, वही रास क्रीडास्थल है। वहीं श्रीकृष्णचन्द्रजी मे बाँसुरो 
बजाकर सखियों को छुलामा था। वहीं से राधाजी रास में से 
झूठकर मान करके मानसरोवर पर जा वैठी । 

झाज से २०-२२ वर्ष पहिले तक यहाँ हींस, करील रोर 
छोकरां के शृक्षौ का सघन बन था। दिन में भी कोई अकेला 
श्रादमी वहाँ नहीं जाता । फाल्गुन कृष्ण एकादशी को राधारानी 
का मेला लगता तो बहुत से लोग मिलकर पगडंडियों से जाते । 
बृन्दावन से माट वाली सड़क तो रमी ५-६ वर्ष पूवे मेरे सामने 
बनी है। पीपों का पुल तो उसी वर्ष से चालू हुआ है जिस वर्ष 
गोलोक में डेढ़ दो महीने का पुलिमवास मेला लगा था । २०-२१ 
वर्ष पूर्व ही जहाँ गोल्रोक है उस सघन वन में लगभग ५००-६०० 
जंगलो गोएँ घोर लगभग दो-ढाई हजार जली सूझर रहा करते 
थे । जंगली गौएँ बन गायें नहीं था । जिन पर गोएं चरती नहीं 
थो, वे अपनी गौग्रों को छोड़ भाते थे। सर्वथा स्वतन्त्र रहने से 
वे जंगली हो गयी थीं'। उनके बड़े सुन्दर-सुन्दर बच्चे होते उन्हें 
पानी गांव या आस-पास के गांव के लोग किंसी प्रकार चोरी 
छिपे पकड़ ले जाते। गौएँ स्वच्छन्द धूमतो रहती । वर्षात्‌ में 
यमनाजी का जल भर जाता, था। गौएँ सुगर, केसे भी , दिन 
काठते । श्रंगरेज लोग भी यहाँ सू्रर'का शिकार सेलने भ्राते। 
ऐसा था गोलोक-बनने से पूर्वे का यह बन । सदा, से इस बन में 
छुट्टल-स्वतन्त्र-गौएँ ही निवास करती । 

अंग्रेज सरकार की “अधिक अन्न उपजामो” नामक योजना 
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चली । उत्त योजना को वक्रद्ृष्टि इस यौग्रो के बत पर भो पडो । 
सरकार ने जंगली गौप्नों को पडताना चाहा। राजस्थान के गौ 
पालने वाले लाल 'पगडी वाले ग्वाले ऊँठों पर चढ़कर गौम्नों को 
पकड़ने आये । उन्होंने ऊटों पर चढ़कर गौओं का पीछा किया, 
कुछ गौएँ मर गई किन्तु वे धश में नहीं आई । तब कुछ ग्वाले 
-धरपनी ४००-५०० गौएँ लेकर कार्तिक महीने में जब यमुना जी 
“घट गयीं तब यहाँ आकर रहने लगे । वे अपनी गौग्ों को चरा- 
-कर यहों लाकर बंठाते। धीरे-धीरे जंगली गौएँ उन गोपों से 
“हिल-मिल गयीं । उनके साथ चरने भी जाने लगी । साथ-साथ 
उठने बेठने खाने लगीं । शने:-शानेः उन ग्वालों ने गौग्रों के गलों 
तमे रस्सी डालना आरम्भ कर दिया । & महीने में जंगली गौएँ 
हिल-मिल गयी । अपनी गौएँ के साथ वे इन सबको भी राज- 
स्थान ले गये । इस प्रकार यह वन गोएं से तो खाली हो गया। 
सब रह गये जंगली सूप्रर | इसके लिये सरकार ने कंजरा जाति 
-वालों वो बुलाया जो सेह आदि को भी मार लेते है । उन्होंने शाने:- 
“शन; सभी जञ्चनी सूग्ररों को मार डाला । फिर इस बन के घृक्ष 
“काटे गये । माट के पास ही एक राया गाँव है । राया के विधायक 
चौधरी जो ने एक बड़ा कृपि 'संघ खोला । उसके द्वारा इस भूमि 
-की जोतने वोने योग्य बना दिया । वह कृषि संघ घाटे के कारण 
-अस्त-व्यस्त हो गया । सरकार से भी बहुत-प्ता ऋण लिया था। 
सरकार ने कौडी के दामों में उस भूमि को नीलाम कर दिया। 
-लोगों ने १०-१०,२०-२० एकड़ जमीने नोलाम में खरीद ली ! यह 
-सब वांड स्वराज्य हो जाने के पश्चात्‌ हुषा । 

इमके पश्चात्‌ वंशोवट पर हमारा वंशीवट विहारी गिरि- 
चारी जी का मन्दिर बना। पहिले वह गाजा प्रवागढ को बुज 
"थी उसे ही हमने खरीद लिया। उसकी संकोतेन भवन धामि 
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न्यास ( दूश्ट।) बना । तभो एक वर्ष का गोव्रत हुआ ॥ हम प्रातःः 
काल गौप्मों को लेकर यमुना जी को पार करकेः उसे पार गौप्रो 
को चराने ले जाते । सायंकाल लौटकर बंशीवट के झाश्रम में ग्रा 
जाते । पहिले'बृन्दावन भर की सहस्नों गेयाँ उसी पार चरने को 
जाया करती थीं, तव तक उस पार विशेष खेती अदि नहीं होती 
थी, सब गोचर भूमि ही थी । जव वह क्षेत्र पानी से परिपृर्ण होः 
जाता था, उतने दिनों ' तक तो गेयाँ उस पार जाती नही थी,. 
नहीं तो बारहो महीने गौएँ उसो'पार चरने जाती थीं। ग्रापाढ,. 
श्रावण में जब यमुना जी पूरी भर जाती तब सहस्र गौएँ तरती" 
हुई बहुत सुंदर लगती थीं तरते हुए उनके सींग ही सीग दिखायी 
देते थे । ग्वाला गौझों की पूछीं को पकड़कर पार होते थे। उस 
दृश्य को मैं बाल्यकाल से ही देखता रहा था। हम गौप्रोकी 
पू*छ-पक्रड़ करं पार नहीं होते थे, हम तो नौका से जाते दूसरे 
खाले हमारी गौग्रो को लेकर उस पार हो जाते । _ 
उस पार हमने यमुना जी के' किनारे एक शीशर्म के बृक्ष केः 
नीचे, यमुनाजी ढाह को' खोदकर एक भोंपड़ी डाल रखो थी। 
उसके चारों ओर सुंदर चबूतरा बना रखा था, उसे गौ के गोबर 
से लीप पोतकेर स्वच्छ रखते। हम वहीः वँठे रहते । गौएँ भास-- 
पास चरती -रहतीं । वही पंर छाक लेकर आश्रम से कला, उविला- 
तथा अन्यान्य मातोयें मट्ठा लेकर दोपहर के समय श्रातो । सभो 
गोपाल साथ बैठकर भोजन करंते, बहुत से दर्शनार्थी कौतूदलवश 
भोजाते कि देखे बरह्मचारी जो गौएँ कसे चराते है । हम लोग” 
टाट ही पहिनते, टाट ही डले, टाट हो विछाते थे" गौग्रो के 
बीच में ही रात्रि में सोते थे । जीवन. गौमय बन गया था। जहाँ 
उस पार हमारी बेठक झोपड़ी चबूनरा था, वहाँ बहुत से भंडारे 
भी होते । १० "२० भ्रादमियी की पात तो प्रायः नित्य हो होती ७ 
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कभी-कभी रासमएडली श्राकर रास करती। गोचारण का वर्ष 
भर उत्सव ही था !.. FF 
उसी समय समीप की कुछ भूमि को मपने झ्राश्रम की धोर 

से क्रय करने की बात चली । १० एकड़ भूमि क्रय करके उसमें 
गोबाम बनाया । ग्रोधाम के समीप हो एक ४० एकड़ का फार्म 
था, राये के लाला वसन्तलाल जी ने वह फार्म वनाया था। 
चारों ओर तारौं,से घिरा था पानी की मशीन ( स्यूबेल ) लगा 
था। कुछ दिन तक उसमें गेहूँ हुए, ईल हुई, भ्रमरूदी का बगोचा 
लगा | पीछे घाटा लग जाने से कई वर्ष से वह वैसे ही वीरान 
वड़ा था.। उसमें -एक छोटी-सी पक्की कुटिया भी थी । इतने 
भारी कछार भर में वही एक पक्की कुटिया थी । पीछे से उसे 
भी क्रय कर लिया गया। उसकी चहारदीवारी बनायी, पक्के 
मकान बनाये । बड़े-बड़े कमरे शौचालय, स्तानघर, मशीनें बेठायी 
और उसी सबका नाम “गोलोक” रखा गया । पुलिनवास मेले के 
समय तो 'गोलोक' देश भर में विख्यात हो गया। उस समय 
उसमें दूरभाष ( टेलीफोन ) तार, डाकघर, पुलिस थाना सब 
कुछ बन गया था। दुन्दावन से यहाँ तक बिजली लग गयी 
थो। पीर्षों का पुल भी उमी वर्ष से चालू हो गया था देश के 
प्रायः सभी प्रान्तों के सहस्रों भक्त वहाँ रहते थे। & स्थान पर 
श्रीराधा जी की, ललिता, विशाखा प्रादि भ्रष्ट सखियों के नाम से 

अष्टनिकुञ्ज शोर एक श्रीराधा के नाम की नवमी कुछ इस प्रकार 

नव्रनिकुञ्ज बनी थीं। उन सबमें चौवीसों घंटे पृथक्‌-पृथऋ प्रखंड 

कोर्तन होता था । वह दृश्य झपूर्वे था, अलौकिक था सभी प्रान्त 

के भक्त अपनी-भपनी घ्वनियों से चो बीसों घटे घ्वनिवर्धक (लाउड- 

स्पीकर ) लगाकर कीर्तन करते रहते थे । भान्ध्त्रदेश से ही लग- 

भग २०० - २५० भक्त झाये थे । नपाल से ४००।५०० विहार से 
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१५० - २०० । इसी प्रकार यंगाल, ग्रासाम, राजस्थान भादि से 
भक्तगए पधारे थे | फूं स का एक बड़ा भारी पंडाल बनाया गया 
था, जिसमें ८-१० हजार दर्शनार्थी 'वैठ सकें। उससे भी प्रातः- 
काल से रात्रि के एक दो बजे तक कार्यक्रम चलते रहते थे। देश 
भर के प्रायः सभी बड़े-बड़े महात्मा उसमें पधारे। भिन्न-भिन्न 
विषयों के प्रायः २२। २४ सम्मेलन हुए । उस दृश्य को तो जिसने 
देखा होगा वही उसका भनुमान लगा सकता है। १०८ पाठकों 
दारा नौ दिन तक रामचरित मानस का नवाह, १०८ पंडितों द्वारा 
१०८ श्रीमःद्भागयत के सप्ताह, १०८ व्यासों द्वारा १०८से भी 
बहुत श्रधिक “भागवतचरित के सप्ताह, गोपालयच्ञ भादि भनेकों 
कायक्रम हुए । लगभग दो महीनों तक मथुरा के श्री गगेजी 
चतुर्वेदो द्वारा “भागवतचरित” के द्वारा' भ्रीकृष्णली ला हुई। उस 
झानन्द का वणन लेखनी फे बाहर की बात है। 
उम विशाल पण्डाल के सम्मुख ' ही मेरी कच्ची मिट्टी की 
- चनी कुटिया थी। उसके चारों शोर फूस की टटिभामओों का बड़ा 
चाड़ा था, चारों कोनों पर चार गोल फूस की फुटियायें थी 
वेठ्ने को वड़ा भारी छप्पर का उसारा था,वह सदा गोवर से लीप 
पोतकर स्वच्छ रखी जाती थी । उसी में “में रहता था। भीड़ का 
कोई ठिकाना ही नहीं था। हजारों लाखों नर-नारियों 'की भीड़ 
बनी रहती । 
पुलिनवास मेला समाप्त हो गया। चेत्र में-श्रावण भादौं में 
यमुना जी की बाढ़ घाई पूरा गोलोक स्थान राधारानी तक जल- 
मय ही गया । जिधर देखो उघर जल, कहीं पता ही नहीं कहाँ 
नेपाली कुक थी, कहाँ झांध वाली कुञ्च, कहाँ भ्रााम ततथा 
वङ्काल की कुञ्ज । सब स्थान जलमय हमारी कुटिया का नाम 
निशान नहीं रहा । यह है अत्यन्त संक्षेप में गोलोक का परिचय । 
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“हाँ तो.इसी गोलोक में मुझे अनशन करना था । बाढ़ तो 
आई उतर गयी। बढ़ी हुई यमुना भपनी सरदो भौर नयी 
मिट्टी छोड़कर चली गयी वह नयी मिट्टी खाद का काम 
देती है। उससे फसल दुगुनी तैयार होती है। वते दश मन 
अन्न हो तो वाढ़ धराने पर बीस मन। गोलोक में बाढ़ प्रति 
चर्षे नहीं आती । जेसी बाढ़ उस वर्षे ग्राई बेसी ४० वर्ष 
पहिले कभी आई थी थोडा बहुत पानी तो प्रतिवर्ष ही प्राय. 
आ जाता है, किन्तु २-४ दिन रहकर उतर जाता है, किसी वर्ष 
गौलोक तक पानी शता ही नहीं। श्रनशन के वर्ष सबसे बड़ी 
बाढ़ प्राई घौर प्रायः एक महीने तक गोलोक के सभी भवन जल- 
मरत रहे । वहाँ की गौएँ तथा अन्य पशु दूसरे स्थान में भेज दिये 
गये । जिस समय हमारी तीर्थयात्रा रेलगाड़ी चलने वाली थी, 
गोलोक जलमय था । मेरी कच्ची कुटिया धराशायी होकर प्रदृश्य 
हो गयी थी! भूमिसात्‌ “चन गयी थी! मुझे आशा थी बाढ़ 
१०।२० दिन में उतर जायगी । कातिक झुकला गोपाष्टमी तक .. 
गोलोक निवास योग्य वन जायगा । मैं आपने झादमियों से कह 
गया था, जैसे हो बाढ़ का पानी उत्तर जाय, तेते ही मिट्टी के 
गारे की जेसी पहिले कुटी बनी थी वैसी ही कुटी बना देना । 
उप्तके चारों शोर की दीवाले तो गीली मिट्टी से बनायी जाती 
हैं। ऊपर फूँख के छप्पर से छाई जाती है, एक छोटी कुटिया, 
उसके सामने एक छोटा-सा वरामदा चारों शोर फूस की बाढ़ । 
यही उस कुटिया का स्वरूप था । 

गोव्रत के समय मेरा सम्पूर्णे शारीर काला पड़ गया था तथा 
अत्यन्त ही कृशा हो गया था। उम्ती निर्वलता में १४ कोश वी 
गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को। हजारों आदमी साथ थे, 
वहाँ गोवर्धन पर अक्ट का जो धृहदभोज हुग्रा, वह भनुपम था, 
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उस इश्य को बिना देखे कोई उसका भनु मान भी नहीं कर सकता। 
हमारे थी देवरहावाबा जी पुलितवास मेले में मञ्च पर बराबर 
रहे भौर वहाँ गोवर्धन के प्रन्नकुट में भी पधारे। उस समय जोश 
मे, निर्वनता में पैदल परिक्रमा कर तो ली, किन्तु उससे वायु 
विकृत हो गयी । हाथ पेगें में छुछुनवात हो गयी! हाथ की तो 
ठोक हो गयी । पेर की प्रभी तक ठीक नहीं हुई, किन्तु उसकी 
कुछ भी परवाह न करके हम अनन्तचतुर्दशी के लगभग दिल्ली 
से तीर्थयात्रा के लिये चल दिये । 
वह तीर्थयात्रा रेले अपने ढंग की निराली थी । देश में उसके 
कारण कितनी हलचल हुई कसा-कसा प्रत्येक स्टेशन पर उसका 
स्वागत हुआ यह तो एक पृथक्‌ विषय है, इसका वशन एक लेख 
में नहीं कोई यात्री इस पर एक पूरो पुस्तक लिखे तभी उसका 
दिग्दर्शश ही सकता है । स्थान-स्थान पर सभायें हुई, प्रत्येक 
स्टेशनों पर भ्रभूतपूर्व स्त्रागत हुमा इस काय में. हमारे राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवको ने प्रपूर्व उत्साह दिखाया हमारे 
उत्तरप्रदेश के प्रमुख प्रान्त प्रचारक रज्जूभेया ने जो परिश्रम 
किया वह ती भ्रवणंनीय है। वे स्वयं एक साधारण दर्शक को 
साँति भीड़ में दिखायी देते थे, जेसे पूरे नाटक की योजना करके, 
उसके पात्रों के श्रभिनय बाटकर स्वयं श्राकर साधारण दर्शको 
की पंक्ति में. वेठकर नाटक को देखंता, यही कार्ये रज्जूमैया ने. 
किया । लखनऊ का वह भव्य भरा मञ्च, प्रयाग की शोभायात्रा 
का वह दशहरे जेसा दृश्य, कानपुर के फूलवाग का वह भ्रविस्म- 
रणीय समारोह और फिर वाराणसी की शोभायात्रा भौर टाउन 
हाल की सभा ने तो सभी को मात कर दिया। कितने लाख 
नर-नारी इसमें सम्मिलित हुए कुछ कहने की बात नहीं । ८०,। 
८०।६०। ६० वर्ष के बूढ़ों के मुख से सुना गया है, कि 
२ ति 
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इममे प्रपने जीवन में ऐमा दृश्य कभी नहीं देखा ।, उत्त समय के 
नृत्त पत्रों में ये सब समाचार प्रकट हो चुके हैं कोई यात्री लेखक 
इसका सत्रिस्तार कमो वर्णन करेंगे, हमें तो भ्रपने विषय पर श्रा 
जाना चाहिये । 

' हाँ तो देहली, हरिद्वार, ऋषिकेश, लखनऊ, प्रयाग, कानपुर, 
कांशी, वंधनाथ, कलकत्ता, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, वालटेयर, 
सिहाचलम्‌, राजमहेन्द्री, यैजवाड़ा मदरासत, चिदवरमू, कांची, 
कु भकोयाम्‌, मदुरा, रामेश्वर आदि होते हुए पुनः मदरास लोट 
आये | मैं तो रेल मे बहुत ही कम वेठा, स्वयसेवक बन्धु मुझे 
सो मोटरों द्वारा न जाने कहाँ-कहाँ ले जाते श्रौर फिर १०० 
२००।१०० मील पर चलकर हमारी गाडी से हमें मिला देते । 
फिर मदरात से जो रेल छोड़ो तो फिर छुट ही गयी। पूरे 
मदरास प्रान्तभर की यात्रा मोटरों से ही की । रेल अपने मार्ग 
से पथ ते कर रही थी, हम मोटरों से घुम रहे थे। श्रीरंगम्‌ में 
एक दिन रेल दिखायी तो दी कुछ दूर उस पर चढें भी किन्तु 
रामेश्वर से लौट कर मदरास तक मोटरों में ही आये । 

कातिक कृष्ण पक्ष में (७ नवम्बर) को एक १० लाख.नर- 

नारियों के प्रदर्शन का निश्चय पहले ही हो चुका था। मदरास 
में मुके मेरी समिति के वन्बुप्रों का आदेश मिला कि प्रदर्शन में 
मदरास से तो कम ही लोग झावेगे अधिकांश पंजाब से आवेगे । 
अतः ७ दिन में पूरे पंजाब के दोरे का कार्यक्रम बनाया है आप 
सुरन्त वायुयान से पंजाब के दोरे के लिये आ जाओ । जिम दिन 
आदेश मिला उस्ती दिन चनना था वायुयान में ३ स्थान पहले 
से ही निश्चित केरा लिये थे । वायुयान दापदर के पश्चात्‌ चलने 
चाला था । मढरास प्रांत के मेरे प्रथप्रदर्शक प्रवंधक साथी राम 
स्वामी ने कहा-एक साघु एक बहुत बड़ी भूमि गौओं के निमित्त 


( १६ ) 
दे रहे हैं, आप उसे चलकर देखर्ले। रामराज रामानुज आदि 
डुले चलकर वायुयान में भपना सामोन रखकर स्यान ग्रहण 
कर लें। वायुयान में छूटने को देरो नहों थो, किन्तु भूमि 
के लोभ से मैंने इसे स्वीकार कर लिया । सांयी लोग वायुयान 
स्वल की ओर चले गये और में रामस्वामी के साथ एक दीघ 
गामो मोटर में घइकर भूमि देखने चल दिया । गाडी पूरी वेग 
स दौड़ रही थी। आगे रेल के फाटक के पास न जाने किससे 
मोटर इतने वेग से टकराई की उसका इन्जन चकनाचुर हो 
गया । चालक क्षत विक्षत होकर रक्त से सना हुआ मोटर से लुढ़क 
पढ़ा | रामस्वामी भी रक्त से नहा गये । में सबसे पीछे भकेला 
था। दोनों ओर से मोटर में भिज गया छाती में बड़े वेग से 
धक्का लगा । माथे में थोड़ी चोट भायी। 
किन्तु स्वयं सेवक की कर्तव्य परायणता तो देखिये रवत में 
सने रामस्वामी ने कहा-महाराज ) आप किसी प्रकार वागुयोन 
को पकड़े । कोई मोटर हो तो उससे चने जागं, यह कहकर यह 
वेदोश हौ गया । मेरी इच्छा तो नहीं।थी, अपने साथी को इस 
दधा में छोड़कर जाऊ, किन्तु एंक तो स्वयं सेवक की श्राज्ञा, 
दूसरे पंजाब का कार्यक्रम । लोग कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करते होंगे, मैंने ्रपने दीनों साथियों को उसो दधा में छोड़कर 
जाने का निश्चय किया। दुर्घटना के कारण दर्शकों की भीड़ 
लग गयी । कई मोटर भी खड़ी हो गयी। एक मोटर वाले ने 
मुझे पहुँचाना स्वीकार"किया। आँखों में भासू भरकर राम 
स्वामी को' देखता हुआ में मोटर में बैठ गया | उमं मोटर 
बाले. राजकीय ग्रधिकारी को किसी आवश्यक कार्य से जाना 
था। वह मुझे एक टैक्सी में बिठाकर चला गया। टैक्सी मे 
मुके वायुयान'स्थछ परः पहुँचा" दिया । मेरो साथी अत्यन्त ही 
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उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा.कर रहे थे । वायुयान के छूटने का 
समय समाप्त हो चुका था, मेरे पहुँचते ही हड़बड़ाहट के साथ 
रामानुज ने कहा--“यदि १५२० मिनट वाय्रुयान लेट न होता 
तो आज न मिलता । दौड़कर ज्योंही वायुयान में बेटे, त्यों 
हो वह सीटी देकर उड़ गया। अब मुझे अपनी छाती की 
चोट की याद आई। छाती को साफी से कसकर वाँघ दिया। 
२।२॥१ घंटे में वायुयान देहली पहुँच गया । ता० का प्रदर्शन 
था।ळको हमारा कार्यक्रम पढरपुर में था, अतः ७ ता० के 
शाम के वायुयान से स्थान भ्रतिरिकत कराया टिकडें ली और 
जयदयाल जी डालमिया के यहाँ पहुँचे । डालमियाजी को पत्नी 
किसी प्रकार चाहती नहीं थी मैं ऐसी दशा में पंजाब के दोरे 
पर जाऊँ। उन्होंने डाक्टर को बुलाया । डाक्टर ने भी यही 
सम्मति दो ऐसी दशा में श्रापको जाना नहीं चाहिये, किन्तु 
इन सात दिनों में स्वयं सेवक बन्धुओं ने एक-एक दिन में 
८०८-१०१० स्थानों में कार्यक्रम रखे थे। समय पर न पहुँचँगे 
ता लोगो में कितनी निराशा होगी । उस समय लोगों में गोरक्षा 
के लिये अपार जोश था, वे सब कुछ करने को उद्यत थे, हमें 
भी चढ़े हुए तंदूर पर चपातियाँ सेकनी थीं । तंदूर के ठंडा होने 
पर उसे गरम करने में बड़ी देर रूगेगी। भतः मैंने कुछ नही 
कहा ओर मैं सो गया ! 
प्रातःकाल सबके मना करने पर भी मैं भगवान्‌ का नाम 

लेकर मोटर में बैठ गया । दो मोटरें तेयार हुई वे सात दिन 

में पूरे पजाव जम्बू तक हमें घुमाकर ६ता० को देहली ले 

आवँगी । इस निश्चय के साथ हम सव भगवान्‌ का नाम लेकर 

इनका स्मरण करते हुए चल पड़े । ७ दिन में पूरे पंजाब दा 

दौरा किया ! एक-एक दिन में ८-८ १०-१० सभाओं में भाषण 
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करके हम देहली लोट आये । रात्रि में दृन्द्रावन श्राकर वृद्धावन 
विहारी का दर्शन किया ७ ता० को गोरक्षा के निमित्त महान 
ऐतिहासिक प्रदर्शन था। लगभग १० लाख की भीड़ एकत्रित 
थी । जिघर देखो उघर गोरक्षकों की बसेँ मोटरें कारें 
खडी थी । उस प्रदर्शन में जो भी कुछ हुआ सभी को विदित है, 
अधिकारियों की योजना क्या थी इसे तो भगवान्‌ ही जाने | 
एक साधु ने बड़े उत्तेजित स्वर में प्राकर कहा--“यहाँ 
वया बैठे हो समद भवन पर सत्याग्रह करो ।” मैंने तुरन्त उनके 
हाथ से ध्यनिवर्धक यन्त्र छीन लिया और कंहा-आाज हमारा 
कार्य क्रम सत्याग्रह का नही है, केवल प्रदर्शन मात्र का है आप 
देठ जायें। ' 27 
उन्होने कहा--“मुझे पाँच मिनट का समय मिला है, मुझे 
बोलने तो दीजिये।” हु 
मेते कहा--"मैं समिति का अध्यक्ष हूँ में आपको बोलने की 
आज्ञा नहीं देता ।” वे वैठ गये । दो भापण और हुए और फिर 
हे भगवान्‌ ! पीछे से आश्रु गेस के गोले छूटने लगे । 
अपने जीवन में मैंने आश्रु गैस के गोले नहीं देखे थे, माघ 
मेले में हमारे यहाँ सड़कों पर चूना छिंडका जाता है । मैंने 
समझा 'गन्दगी को दूर' करने को चुना छिड़क रहे हैं, किन्त 
बह तो जादू का'चूना' था। वात की वात में 'हमारी भरी हुई 
मंच पूरी खाली हो गयी। संघ नोचे लुइक गये, भीड में भकदड 
मच गयी । गोलियाँ चलने छगी । लोग हताहत होकर रक्त मे 
स्तान करने लगे । एक मात्र मैं मंच पर खड़ा-खड़ा देखता का 
देखता ही रह गया। नीचे खड़े-मेरे साथी लड़कों ने जोर-जोर से 
बिल्लाना शुरू किया--“महाराज जी ! महाराज जी ! आप कूद 
पड़िये वहाँ न रहिये, गोलियाँ चल रही हैं। अत्र मुके होश हुआ । 
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मंच बहुत ऊँची थी मैं कूद पड़ा। तीन-चार लड़कों ने मुझे 
बीच में ही लपक लिया, और मुझे लेकर चलने लगे। आँखों 
में अथु गेस- का घुआँ भरा- हुआ था। लड़के भीगे कपड़े से 
मेरी आँखों को पौछते जाते थे और- भीड़ में मुझे लिये जा रहे 
थे। आगे एक पानी पिलाने वाली मोटर म्ली। उसमें हमारे 
परिचित थे लड़कों ने मुझे उसमें,बैठा दिया और वाजार लेन 
में स्व» लाला सूरज नारायण जी के घर जहाँ मैं ठहरा था, 
पहुँचा दिया । - १ दु 

अध्याय तो समाप्त हो गया | इतना ही स्थान -सुरक्षित था, 
अतः पाठक अब आगे की कहानी अगले अंक में पढ़े। अब तो 
भागवत दर्शन के गीता वार्ता के अगले प्रकरणों को सुनें अब 
तक तो यह विषय प्रवेश्य हुआ। भ्रब धागे यथार्थं कहानी 
आवेगी । 


¬ सप्पय 
देस्यो आसि प्रसार जगत .में सब अप्च है। 
सुस जिनमें हम लसे न तिनिमें शांति रंच है ॥ 
माया रूप बनाय विविध विधि सम्दुख आव । 
चाक चिक्य कुँ निरखि अन्न बन्धन बधि जाव ॥ 
सवहि शात इक स्वर कहत, तय चरगनि गहि शत्युभय । 
चरन शरन जिनने लई, तितिनें पायो पद अभय ॥ 


क 


गीता-माहातम्प 


, [३] 
( तृतीय अध्यायद्टी 


सर्वशास्त्रमयी गीता ' सर्वदेवमयोददहसि- 
सर्वतीर्थमयी. गङ्गा संवेदी सड ` 
| अभारत] 


छण्जय 
गीता को अध्याय तीपरो है अति पावन । 
ज्ञान करम संन्यास योग जार्मे मन भवन | 
जनस्थान जड विप्र बृत्ति बनिया अपनाई । 
दुष्कम नि घन ,नस्यो गयो पुनि करन कमाई ह 
घन लेके लॉटबों पथहिँ, आयो एक तरुतर-जबहि। 
चोरनि मार्यो लोभवश, लूट ले गये धन सबहिं ॥ 


यह जोव पूर्व जन्मों के संस्कारों के वशीभूत, होकर कमं 
करता रहता है, कुछ कर्म पुण्यमय होते हैं, कुछ धापमय । कुछ, 
कर्मो के करने से संसार बन्धन होता, कुछ कर्मो सें संसार ढीला 
होता है। कभी-कभी अनजान में हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो जाते 





क गोता सव शास्यमयी है, भगवान, हरि समस्त देवमय है । यड़े 
जी सव तीयंमपी हैं भौर मनुस्मृति गव मेदमय हैँ । 
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है, जो हमें नरक में ले जाते है, और कभी अपने श्राप ही ऐसे 
पुण्यप्रद कमं हो जाते हैं, जो हमें स्वर्ग तथा वँकुठ तक ले 
जाते है । कोन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ इस विषय में बड़े- 
चड़े विद्वान चकरा जाते हैं। बहुत से कर्मों का तो तव पता 
चनता है जब उनका फल प्रत्यक्ष होता है। पुराणों में ऐसे 
सहस्रों आख्यान है, कि अनजान में ऐसे-ऐसे कार्य हो गये हैं, 
जो परम पुण्यत्रद थे । ओर मनुष्य से वे कर्म बिना इच्छा के 
स्वतः ही हो गये थे। कोई चुहिया थी, शिग्जी के मन्दिर में जलते 
हुए दीप की वत्ती खाने बैठी थी, कि दीपक बुझने ही वाला था, 
ज्यों ही चुहिया उसे खाने को लपकी त्यों ही एक बिल्ली श्रा 
गयी । बिल्ली को देखकर चुहिया ज्ञोत्रता से भागी। शौघ्नमता 
में भागने से दीपक की बत्ती ऊंची हो गयी। दोपक शीघ ही 
बुझने वाला था, किन्तु बत्ती उची होने से कुछ देर और भो 
जलती रही । इसी पुण्य से वह चुहिया अगले जन्म में एक बड़े 
भारी राजा को रानी हुई । उसे पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए 
यह सदा मन्दिरों में सहस्नों दीपक जलवाया करती थी । राजा 
ने जब उससे इतने दीपक सदा जलवाने का कारशा पूछा तो 
उसने अपने पूर्वे जन्म का यह वृत्त बताया । चुहिया ने जान बु 
कर यह सुकृत नहीं किया था । उससे अकस्माद्‌ ऐसा शुभ कार्यं 
खन गया । 
एक आदमो पान खाया करता था। पान में चुना लगाकर 
“बचे हुये चूने को उसने मन्दिर में पौंँछ दिया । इसी पुण्य से 
उसे स्वगं की प्राप्ति हुई, बयोकि मन्दिर का कुछ भाग उसने 
चूने से रंग दिया था । यह चूना लगाने का पुण्य उससे अकस्मात्‌ 
हो गया । 
एक प्यासा कीआ पानी को तलाश में इधर-उधर घूम रहा 
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था, एक मन्दिर में चरणामृत रसा था। पुजारी वहाँ था नहों 
कौआ जल समझ कर उसे पी गया | इससे वह स्वर्ग गया । 
बिना जाने ही उससे यह प्रकाळ मृत्युदर सर्वव्याधि विनाशक 
विष्णु चरणामृत पीने का पुण्य मिल गया । 

एक पक्षी मन्दिर पर बेठा था, उतने में हो एक बाज उसकी 
ओर भपटा। बाज से बचने के लिये उसमे तीन बार मन्दिर 
के चक्कर लगाये । अन्त में वाज ने उसे मार डाला। वह स्वर्गे 
गया ¦ श्रनजान में उसे भगवत्‌ मन्दिर की परिक्रमा करने का 
पुण्य मिल गया। इस प्रकार की असंख्यों कथायें भिप्त-भिर 
पुराणों में भरी पड़ी हैं। श्राधुनिक विचार के लोग इन्हें गप्प 
समझेंगे। वे भले ही गप्प समभते रहें। जो सुकृत कर्म है पुण्य 
प्रद कार्य हैं, वे जान में ग्रनजान में कैसे भी हो जायें अच्छा ही 
फल देंगे । 

स्कन्द पुराण में प्रह्लाद के पोध विरोचन के पुत्र परम दामी 
देत्यराज बलि की पूर्व जन्म की एक कथा आती है। ये पूर्वजन्म 
में एक बड़े भारी जुम्राड़ी थे। जुआड़ी से कोई पाप कम वचा नही 
रहता, वह धन के लिये चोरी व्यभिचार, हत्या, हरण सव कुछ 
करता है । इस जुभाड़ी का किसी परम सुन्दरी वेश्या से सम्बन्ध 
था । वेश्यायें तो घन की भूखी होती हैं। जो धन दे, उसकी प्यारी 
जो धनन दे सके उसकी खारी । उसे वे मार कर भगा देती 
'हैं। इस 'जुआंडी पर भो घन नही था। वह वेश्या इससे स्नेह 
नहीं करती थी । एक दिन, इसे जुम्रा में बहुत सा घन मिला 
तव यह बड़ी प्रसन्नता से उस वेश्या को रिझने के' लिये उसके 
घर की ओर चला ।"उसे देने-को सुन्दर' इत्रः वहुमुल्य पुष्प हार 
तथा-पान फा,स्वस्तिकाकार बीड़ा बनाकर ले चला । हष में भरा 
शोधता पूर्वक जा रहा था । मार्ग में किसी: वस्तु में ठोकर खाने 
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से उसके पेर लड़खड़ाये, वह गिर पडा वेहोश हो गया, किन्तु 
हाथ की वस्तुएँ गिरो नहीं । कुछ देर में उसे उसकी मुर्छा भंग हुई । 
उसे अपने दुष्कर्मों पर परम पश्चात्ताप हुआ। उसने सोचा-- 
एक ब्रधम वेश्या को रिकाने को मैं यह क्‍या कर रहा हूँ ' देव 
की गति तो देखिये जहाँ वह गिरा था-वहीं एक शिव मन्दिर 
था, वह उठा और उसने अपनी समस्त वेश्या के निमित्त लायो 
हुई सामग्री शिवलिंग पर चढा दी। कुछ दिन पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हुई । यमदूत उसे पकड़ कर यमराज के पास ले गये । यम- 
राज जी ने अपने मुनीम जी चित्रगुप्त जो से उसके पाप पुण्य का 
लेखा जोखा पूछा । चिश्रगुप्तजी ने अपनो बही में सब उसके पुण्य 
पाप देखकर यमराज से कहा-धर्मराज ! इसने तो जीवन 
भर पाप ही पाप किये हैं, इसे तो घोर नरकों में डालना 
चाहिये । 

यमराज ने कहा-"फिर से देख लो,कोई पुण्य कर्म भो इससे 
हुआ है या नही?” 

चित्रगुप्त जी ने कहा-मरने से कुछ समय पूर्वं इसने कुछ 
गन्ध, पुष्पो का हार पान का बीडा शिवजी पर चढ़ाया है । 
यही इससे एक महाम पुण्य बना है । 

यमराज मे उस जुआडो से पुछा-तुम पहिले श्रपना पुएय 
भोगोग्रे या पाप ? 

उसने कहा-“महाराज, जीवन भर मैंने पाप तो किये ही 
हैं। पापों का फल तो मुफे भोगना ही है। यदि मेरा कोई पुण्य 
हो, तो पहिले मैं उस पुण्य का ही फल भोगना चाहता हूँ । 

पुष्य साघारण नहीं था, अतः उसे तीन घड़ी के लिये इन्द्र 
चना दिया गया । तोन॑ घड़ो के लिये बृहस्पति जो की सम्मति 
से इन्द्र नपने इन्द्रारान से हट गये। स्वर्गे का शासन तीन घड़ी के 
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बार-बार नहीं आता है। इतनी भारी सत्ता हाथ में आई है 
क्‍यों न मैं इस समय का थोर इस इतनी बड़ी स्वर्गीय सम्पत्ति 
का सदुपयोग कर लूं। 'कर ले सो काम भज ले सो राम' तीन 
घड़ी पश्चात्‌ तो ये सब सामग्रियाँ छूट ही जायँगी । दान. पुण्य 
करके मैं इसका सदुपयोग कर लू तो अच्छा है। यह सोचकर 
तुरन्त उसने सभी ऋषि महपियो को बुला भेजा। तुरन्त 
स्थानापन्न इन्द्र की आज्ञा से छषि मुनि आ गये । अव उसने 
दोनों हाथों से जुटाना. आरम्भ कर दिया। स्वर्ग की जो वस्तु 
सामने आती उसो को किंसी महपि को तुरन्त दे डालता । ऐरा- 
वत हाथी को अगस्त्य जी को दान कर दिया। इसी प्रकार 
उच्चैःश्रवा घोड़ा को विश्वामित्र जी को, कामधेनु गो.को वसिष्ठ 
जा को, चिन्तामणि रत्न को गालव जी को, कल्पवृक्ष को 
कौण्डिन्य मुनि को तथा जो भी बहुमूल्य वस्तु सामने आई सभी 
को सभी महूपियों में बाँट दिया । दान पुण्य करते-करते ही तीन 
खड़ो का समय व्यतीत हो गया । वहु चला.गया । इन्द्र ने अ्रपनी 
सम्पत्ति होन पुरी को देखा । बृहस्पति जी-की सम्पत्ति से ऋषियों 
को द्रव्य दे देऊर वे सब सामग्रियां फिर उन्होंने कय कर लीं । 

स्वर्गे में भी दान देने से उसका पुण्य अक्षय हो गया, अब 

वह जुआड़ी -बिना नरकों -की यातना भोगे महादानी असुरेन्द्र 
महाराज बलि हो गया । जिसके द्वार पर वामन वनकर भगवान्‌ 
विष्णु ने भी भीख मांगी । यह सव देव विपाक से अकस्मात्‌ ही 
सब कुछ हो गया । ऐसी ही कथा श्रो मदूभगवत्‌ गीता के तृतीय 

अध्याय के महात्म्य की है। 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! पिछले प्रकरण में मैंने आपको 
थोदुभगवत्गीता- के दुसरे अध्याय का - माहात्म्य सुनाया । 
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अव जिस प्रकार पावती जी के पूछने पर शिव जी ने, लक्ष्मी जी 
के पूछने पर भगवान्‌ विष्णु ने तीसरे अध्याय का माहात्म्य कहा 
उसे अब मैं श्राप के सुनाता हूँ । पार्वती जी के पूछने पर शिवजी 
कहने लगे-“देवि ! प्राचीन काल में दक्षिण देश के जनस्थान 
में जड नाम का ब्राह्मण रहता था। वह केवल नाम का ही 
ब्राह्मण था, कर्म उसके म्लेच्छों के समान थे । ब्राह्मणों का सा 
उसका कोई भी श्राचरण नही था । उसने ब्रह्मावृत्ति त्यागकर 
व्यापार दुकानदारी का व्यवसाय कर लिया था। वह व्यापार 
से जो घन कमाता उसे सुरापन, परखीगमन तथा जुआ आदि 
व्यतीत करता। कालान्तर में बह धन हीन हो ' गया | अब 
उसकी कोई बात भो नही पूछता! लोग तो स्वार्थ के साथी 
होते हैं, जब तक जिससे अपना कोई स्वर्थ सधे, तब तक वह 
“प्यारा जहाँ स्वार्थ में आघात पड़ा, तहां राम राम जी राम राम 
जी । तुम अपने घर हम अपने घर । 
जब उसका अपने देश में निर्वाह नहीं हुआ तो वह उत्तर 
दिशा की ओर व्यापार करने चला गया । व्यापार में तो वह 
बहुत निपुण था ही, उसने वहाँ जाकर बहुत सा घन पैदा कर 
लिया । श्रब उप सम्पुणा घन को लेकर वह ग्रपने नगर की ओर 
चला आठ दश दिन तक चलते-चलते वह एक वन में पहुँचा। 
वहाँ उसे रानि हो' गयी । चोरों ने जव उसके"पास' बहुत धन 
देखा, तो उसे पकड़ लिया। सब धन छीन' लिया और यह 
जाकर किसी को वतावे नहीं इसे डरे से उसे मार कर वहीं आस 
पासं गउढे में'फॅक दिया । ' ' 
अपने दुष्कर्मों के कारण वह बड़ा भारो प्रेत बनकर उस 
पेइ पर रहने लगा। प्रेतो का शरीर सूक्ष्म होता है, उनका मुख 
सुई के छिद्व से भी छोटा होता हे। भूख लगने पर वे खा नहीं 
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सकते । प्यास -लगते पर पास में पानी होने -पर भी पी नहीं 
सकते । वासनायें वे हो सब पुरानो वनी रहतो हैं । इससे उन्हें 
अत्यन्त ही पीड़ा होती है । दूसरे बड़े प्रेत उस्ते यातनायें भी देते 
है इस प्रकार बह प्रेतयोनि में नाना यातनाग्रों को भोगता 
हुआ उस छोंकरे के पेट पर रहने लगा । 

उस जड़ कापुत्र एक बड़ा धर्मात्मा था कभी-कभी दुष्टों 
के भी प्रह्वाद की भांति'घर्मातमा पुत्र हो जाते हैं। यह भी किसी 
पूवे जन्म कृत सुकृत का ही फल है। उसका पुत्र सदाचारो 
धर्मात्मा, मातृ-पितृभक्त तथा संघ्यावन्दन नित्य कर्म करने वाला 
था। उसने बहुत दिनों तक तो प्रपने पिता की प्रतीक्षा की, जब 
बहुत दिन व्यातीत होने पर भी वहन लोटा, तो उसने उसकी 
बहुत खोज की, किन्तु कुछ भी पता न चला । वह इधर-उघर 
खोजवा हुंप्रा फिर ही रहा था, कि उसे एक परिचित व्यक्ति 
मिल गया । उससे उसने अपने पिता का वृतान्त पूछा । 

उसने कहा--भाई !.मैंने उसे आते हुए देखा तो था, वह मेरे 
यहां ठहरा था, घर को बहुत सा घन लेकर जा रहा था। पोछे 
मैंने सुना चोरों ने एक धनिक को मार डाला उसका सब धन 
छीन लिया । होन हो वह तुम्हारा पिता ही होगा। अब तक 
घर नहीं पहुँचा तो वही होगा । त 

अब पुत्र. को,पूरा विश्वास हो गया, मेरे पिता की अकाल 
मृत्यु हुई है, चोरों ने धन के लोम से उनके प्राण ले- लिये है 
उनकी अवश्य ही दुर्गति हुई होगी । चलो, काशी जी में चलकर 
उनके श्राद्धादि कर्म करें। यही सोचकर वह श्राद्ध की बहुत सी 
सामग्री लेकर काशी जी को ओर चल दिया । 

संयोग संस्कार तो देखिये, चलते-चलते उसे उसी स्थान पर 
रात्रि हो गयी,जहाँ चोरो ने उसके पिता का सर्वस्व छीनकर मार 
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डाला था और वह श्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहता था । ब्राह्मण 
कुमार ने उस पेड़ के नीचे हो भ्रपना आसन लगाया । समीप ही 
जलाशय था, वित्यकर्म से निवृत्त होकर वह सो गया। प्रातः- 
काल होने पर वह स्नावादि से निबटकर सन्ध्यावन्दन करने 
लगा । वह नित्य गीता के एक अध्याय का पाठ भी किया कम्ता 
था। सन्ध्यावन्दन जप करने के अनन्तर उसने गीता के एक 
अध्याय का पाठ किया । संयोग की वात कि उस दिन पाठके 
लिये उसका तृतीय अध्याय ही था | ज्योंही उसने गोताजो के 
तीसरे अध्याय छा पाठ समाप्त किया, त्योंहों उसने एक अत्यन्त 
आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर ब्राह्मण कुमार 
तो परम चकित रह गया! देखा एक परमं रमणीय दिव्य 
विमान स्वर्ग से उतर रहा है। वह बिमान उसके समीप ही 
आकर खड़ा'हो गया । उस वृक्ष से एक प्रेत उतरा। देखते ही 
देखते उसका शरीर दिव्य हो गया । बह साक्षात्‌ देवस्वरूप बन- 
कर विमान में आकर विराजमान हो गया । विमान में बेठते ही 
उसने कहा--“बेटा ! तुम धन्य हो तुमने मेरा उद्धार कर 
दिया ।” ४ 
ब्राह्मण कुमार ने हाथ जोड़कर विवीत भाव से पुछा-- 
“महाभाग ! आप कौन हैं?” हि 
उस दिव्य पुरुष ने कहा--“बेटा ! मैं तुम्हारा अभागी पिता 
ही हूँ। मैं व्यापार से प्राप्त बहुत-सा घन लेकर झा रहा था, यहाँ 
चारों ते मुझे मारकर मेरा सव धन छीन लिया। अकाल मृत्यु 
हनन से तथा पाप कर्मो के कारण, मैं चिरकाल से प्रेतयोनि मे 
रहकर नाना यातनाओं को भ।य रहा था। तुमने श्रीमद्भगवद्गीता 
के तीसरे अध्याय को सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया। घन्य है 
गीता माता और धन्य है उसका तीसरा अध्याय जो पापियों को 
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भी श्रवणमात्र से पावन बना देता है । वेढा ! जैसे पाप मैंने किये 
है, वेसे ही मेरे बड़े भाई ने भी किये हैं, मेरे परिवार वालों की 
भी ऐसी हो दुर्गति हुई है। वे सब नरक में पड़े हुए नाना यात- 
नाओं को भोग रहें हैं। उन सवका भी तुमको उद्धार करमा 
चार्यि। अब तुम्हे काशी आदि जाने की आवश्यकता नेही । 
श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय से तुमने मेरा तो उद्धार 
कर ही दिया, अब प्रपने दूसरे वन्धुवान्धवों का भी -इसो से 
उद्धार करो ।” ॥ 

ऐसा कहकर वह दिव्यरूपधारी व्यक्ति विमान में बेठकर 
दिव्यलोकों में चला गया। इधर यह ब्राह्माणा पुत्र भी प्रसन्नता 
पूर्वक अपने नगर में छौट आया। अब इसे तीसरे अध्याय के 
महत्त्व का बोध हुआ । अब उसने एक भगवान्‌ के मन्दिर मे वेठ 
कर श्रद्धापूर्वक तीसरे ही अंध्याय का पाठ भारंम्भ कर दिया । 


मेरे परिवार के सभी लोगों का नरक से उद्धार हो, इस 
सकल्प से वह नित्य नियम से गीता के केबल तीसरे ही ग्रध्याय ˆ 
का पाठ किया करता था । उसके पाठ के प्रभाव से उसके कुल 
के जितने भी लोग नरक में पड़े हुए थे, उन सवका उद्धार हो 
गया। वे सब दिव्य शरीर घारण करके विष्णु पायेदों के कहने 
पर यमराज के कारागार से मुक्त होकर, दिव्य विमानों पर बैठ- 
कर दिव्यलोकों की चले गये । ४ 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! यह है श्रोमद्भगवद्गौता के 
तोसरे अध्याय का महनीय माहात्म्य जो इसे श्रद्धामक्ति के साथ 
पड़ेगा या सुनेगा ही उसकी भी सद्गति होगी । यह मैंने आपसे 
गीताजी के तोसरे अध्याय का माहात्म्य सुना दिया | अव आगे 
( अगले खण्ड) में आपको चतुर्थ अध्याय के माहात्म्य को 
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सुनाऊंगा । जिस प्रकार शिवजी ने पार्वती जी को और भगवानु 
विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को सुनाया था । हु 


छप्पय 770 
पुत्र ग्रतीच्ा करी फेरि सब परिचय पायो। 
काशी करिये श्राद्ध चल्यो चाही तरु आयो॥ 
गीता को अध्याय तीसरो पाठ करयो अव। 
त्यागि अशुचि तनु तुरत मेत पितु दिव्य भयो तब ॥ 

पिता पुत्र आयसु दई, कुल सवरो नरकन परचो। 
पुत्र पाठ ते विग्रपुत, स्वयं तरथो कुल हू तरयो ॥ 


संकीर्तन भवन, भूसी मार्भशीपं शुक्ला एकादशी 
(प्रयाग) ] 0 (गीता जयन्ती) 


इस महापापी काम को मार डालो 
[२१] 


तस्मात्चमिन्द्रियाएयादी नियम्प भरतर्पभ । 
पाप्मानं अजहि हेर्न ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः प्रं मन; ।. 
मनसस्तु परा बद्धियों ब॒द्धः परतस्तु सः ॥ 

(श्री भग० गीता ३ अ० ४१, ४२ श्लोक) 


छप्पय 


तात सबते प्रथम सीख अरजुन.! भम मानो | 
इन्द्रिनि कूँ वश करो द्वार इनही कू. जानो ॥ 

' इन्द्रिय ही घर क्यो काम इनही में आवे। 
इन्द्रिय वश करि लेउ काम तुरतहि सगि जावे ॥ 
इखियजित यदि होउगे, काम-शत्र नसि जाइगो। 
ज्ञान और विज्ञान रिपु, पापी यह मरि जाइगो॥ 





& इसलिये हे भ्रजु न ! तुम सव॑ प्रयम इन इन्द्रियो को ही वश 
मे करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस महापापी काम को हो नाश 
कर दो॥४१॥ , 

विधयों से प्रे इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों से,परे मन है, मन से परे बुद्धि है. 
और बुद्धि) से भी परे वह (प्राता) है ॥४२१ -. .. 

३ 
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क्रम-क्रम से चढ्ने पर मनुष्य सवसे ऊपर चढ़ जाता है, तुम 
चाहो, हम छलांग मारकर एक दम ऊपर चढ जायें, तो गिर 
ही पड़ोगे । तुम्हें राजा के पास जाना है, तो पहले प्रहरी के पास 
जाओ प्रहरी तुम्हें मन्त्री के पासले जायगा । मन्त्री राजा से 
मिला देगा। जो ऐसा न करके सर्वप्रथम ऊँचे ही चढ़ जाना 
चाहते हैं, वे निराधार होने के कारण गिर जाते हैं । इस संसार 
में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, कुछ तो गाने बजाने वाले हे, कुछ 
दृश्य देखने योग्य है, कुछ छूने से सुख-दुख की अनुभूति कराने 
वाले, कुछ चखकर रसाश्वादन कराने वाले हैं कुछ सूंघकर 
सुगंधि-दुर्गंधि का ज्ञान कराने वाले हे, इन सब पदार्थों का ज्ञान 
हमें इन्द्रियों के ही द्वारा होता है, इन्द्रियाँ प्रपना कार्थ न करें तो 
इन पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी हम उन्हें उपयोग में नहीं 
ला सकते । नाना भाँति के रंग-विरंगे फूल खिले हुए हैं। ऊपर से 
देखने को चक्षुत्रों के गोलक ठीक हैं, ज्यों के त्यों बने हैं, उनमें 
शीशा चमक रहा है, पलक भाप रहे हैं, किन्तु उनमें चक्षु इन्द्रिय 
झपना कार्य नही कर रही है, बह देखने में समर्थ नहीं है, तो 
विषय सम्मुख रहते हुए भी व्यर्थ हैं। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों 
के सम्बन्ध में ऐसा ही समझो । नाना प्रकार के सुगन्धित पदार्थ 
सम्मुख उपस्थित हैं, हाइ मांस की बनी सुंदर नासिका (गोलक) 
में दिखायी दे रही है, डिन्तु उसमें घारोन्द्रिय प्रपना कार्य नहीं 
-करती, तो उन सुगन्धित पदार्थो' का रहना व्यर्थ है । इसी प्रकार 
रसना, स्पर्शन्द्रिय भौर श्रोत्रेन्द्रिय के सम्बन्ध में भी समझना 
चाहिये । इससे सिद्ध हुप्रा विषयों को इन्द्रियों की धपेक्षा है भोर 
, इन्द्रियों को विषयों की प्रपेक्षा है। तभी तो कहीं इन्द्रियों को 
विषयों से पर यताया है भौर पढौं विषयों को इन्द्रियों से पर 
बताया है । गीताकार विषयों की भपेक्षा इन्द्रियों को पर मानते 


इस महापापी'काम को मार डालो दे्‌ 


हें। इन्द्रियों से परे मन है! यद्यपि मन भी इन्द्रिय-करण-है 
किन्तु दोनों में अन्तर इतना ही है, कर्मेन्द्रियाँ थोर ज्ञानेन्द्रियाँ 
वाह्मकरण~वाहरी इन्द्रियाँ-हैं और मन, बुद्धि, चित्त, भौर भ्रहे- 
कार-ये भीतरी सुक्ष्म इन्द्रियाँ-प्र्थात्‌ भ्रन्तःकरण है। स्थुल की 
पेक्षा सूक्म भोर वाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा श्रन्तः इच्द्रिय-भ्रन्तः- 
करण सूइम है श्रेष्ठ है। तः इन्द्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है । 
जेसे इन्द्रियां प्रपने-प्रपने गोलको के विना विषयों का साक्षावकांर 
नहीं कर सकतीं, वसे ही इन्द्रियां मन की सहायता के बिना 
अपने व्यापारी में प्रवृत्त नहीं हो सकती । मन यदि दूसरे विपय 
में फँसा हो, तो विपयों का इन्द्रियों के साय संसग होने पर भी 
चे उसको ग्रहछ नहीं कर सकतीं । इस विषय में भागवत्तकार ने 
इष्टांत दिया है। 
एक वाण बनाने वाला थ।। उसकी दूकान राज पथ के 
किनारे ही राजपथ से सटी हुई थो । वाण जब तक सर्वथा सौधे 
नहीं होते तब तक लक्ष्य वेधने में समर्थ नहीं होते । घनुप वाणों 
के युद्ध की परम्परा प्रायः समाप्त हो जाने से प्रब उतने वाश 
बनते नहीं । पहले नगरों में बहुत-सौ दुकानें वाण बनाने की 
ही होती थीं, भौर वाण बनाने वाले तन्मय होकर उन वाणों को 
सीधा किया करते थे । उनमें तनिक भी टेट्रापन वे ' नही 
छोड़ते थे । “ 
राजपथ के किनारे वाला वाणकार प्रपने वाणों को सीधा 
करने में इतना तल्लीन था-उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया 
था-कि.राजा की सवारी वड़ो धूम-धाम से उसके सामने से 
से निकल गभो । राजा फे साय-रथ, हाथी, घोड़ा तथा पेदल 
सैनिकों को-चनुरंगिनी सेना थी। प्रागे-भ्रागे भाँति-भांति के 
“बजे बजते जाते थे। राजा भी पालको पर नहीं हाथी पर 
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चेठा था। सहस्रों पुरुष राजा का जय जयकार करते जाते थे। 
जब राजा की शोभायात्रा निकल गयी, तव किसी सनिक ने 
उससे आकर पुछा--'क्यों भाई, इधर से राजा की शोमा यात्रा 
गयी है बया ? ” क. 
उस बाण बनाने वाले ने कहा--'मै नही जानता ।” क्यों नहीं 
जानते जी तुम ? राजा के साथ चतुरंगिनी सेना थी, लाखों 
आदमी उनके साथ में थे, तुम्हारी भांखें खुली थीं, तुम ाँछ 
चन्द करके सो भी नहीं रहे थे, वाजे वेग के साथ बज रहे थे, 
तुम्हारे कान खुले थे, तुम बहरे भी नहीं थे, फिर भी क्‍यों नहीं 
देखा सुना ?” 
इसका एक ही उत्तर है, मेरा मन कहीं दूसरे स्थान में- 
याणों को सीधा करने मे-लगा था। मन की सहायता के बिना 
-इन्द्रियाँ विषयों का साक्षातृकार कर नहीं सकती । प्रत; इन्द्रियों 
की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, पर है। मन भी केवल संकल्प विकल्प 
ही कर सकता है । इस काम को करें या न करें। यह श्रच्छा है 
या बुरा, इससे लाभ है या हानि । मन श्रपने विचार को बुद्धि के 
सम्मुख प्रस्तुत भर कर सकता है। यह निशेय निश्वयात्मिका 
बुद्धि ही दे सकती है, कि इसे करना चाहिये या न करना चाहिये । 
इससे लाभ होगा या हानि, बुद्धि जो भो निशंय दे देगी, उसी के 
धनुसाई मन इन्द्रियों के द्वारा उस कार्य को सम्पन्न कराने की 
आजा दे देगा । इससे मिद्ध हु्रा मन को ग्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, 
सूक्ष्म है पर है बुद्धि से परे महत्तव्व है भोर महत्तत्व से परे भव्यक्त 
श्र्यात्‌ प्रकृति है। महत्तत्व, प्रकृति ये समाष्टि तत्व हैं, शरीर 
में बुढि तक ही सीमित हैं श्रौर ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय 
देश में निवास करते हैं, इस न्याय से गौताकार शुद्धि से परे 
“परमात्मा को बताते हैं। उन परमात्मा से परे कुछ भी नहों हैं, वे 
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परमात्मा ही अन्तिम सीमा हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, वे ही चरमलक्ष्य 
हैं। पराकाष्ठा है । 

सतजी कहते है--मुनियो ! जब भगवान ने इन्द्रियों को मन 
को झौर बुद्धि को काम का अधिष्ठान रहने का स्थान बताया,. 
तब ग्रर्जुन ने पूछा--पहिले हम किसका नियमन करें, पहले किसे 
वशीभूत करने की चेष्टा करें। 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--“हे भरत कुलभूषण भर्जुन ! 
पहिले तुम इन्द्रियों को अपने वरा में कर लो ।” 

अर्जुन ने कहा-“प्रभो ! इन्द्रियो के वश करने से क्या 
होगा?” 

भगवान्‌ ने कहा--“अरे, भाई ! करने कराने वाली तो सब 
इन्द्रियाँ ही हैं। सम्मुख कोई सुंदर सुगन्धित फल रखा है, मन 
उसे देखकर लसचा उठा, बुद्धि मे भी उसका साथ देकर उसे उठा- 
कर खाने की स्वीकृति दे दी । किन्तु तुम इन्द्रियों को रोके रहे। 
आँख से उसे देखा ही नहीं। देखा भो तो कमन्द्रियौं को संयम में 
रखा । फर वहाँ तक गये ही नही, हाथों ने उसे उठाया ही नहीं । 
तो तुम विषयों का उपभोग न कर सकोगे। इसलिये.सवप्रयम 
वाह्य इन्द्रियों का संयम करके इस कामरूपी शत्रु पर विजय प्राप्त 
करो । यह शत्रु बडा श्रनथ करता है । 

श्र्जून ने पूछा--“भ्रभो ! यह काम क्या अनर्थ करता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--“यह ज्ञान को नष्ट कर , देता है, प्रज्ञानी 
बना देता है। विज्ञान को भो नाश कर देता है?” Fo 

अर्जुन ने पूछा--ज्ञान क्या ? कन 

भगवान्‌ ने कढा--श्राचायंगण जो हमें उपदेश करते हैं ऐसा 
झाचरण करना चाहिये । ऐसा न करना चाहिये । शाख जो विधि 
निषेध का विधान करते हैं इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं । 


है 
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ˆ अर्जुन ने पूछा--फिर विज्ञान कया हुमा ? 
भगवान्‌ ने कहा--ग्रुरु शौर शास ज्ञान का जो फन है, उसे 
ही विज्ञान या भ्रपरोक्ष ज्ञान कहते हैं यह विज्ञान ही निःश्रेयस्‌- 
मुक्ति-का हेतु है। इसलिये यह काम बड़ा पापो है। नर्थ को 
जड़ यही महान्‌ शत्रु है। इन्द्रियों पर विजय पालोगे तो मन 
और बुद्धि पर भो तुम्हारी विजय हो जायगी । * 
अर्जुन ने पूछा--“इन्द्रियों पर विजय होने पर मन बुद्धि पर 
विजय कसे हो जायगो ?” 


भगत्रानु ने कहा~-“ग्ररे, भाई, मन धोर बुद्धि भो तो इन्द्रियाँ 
ही हैं । अन्तर इतना ही है, श्रोत्र, खक चक्षु आदि वाह्य इन्द्रियाँ- 
बाहर के करण-हैं और यन बुद्धि आदि भीतर की इन्द्रियाँ- 
झन्तःकरण हैं। केवल सूक्ष्मता का ही अन्तर है । - 

भर्जुन ने पूछा--सूक्ष्मता का क्या अन्तर है, भ्रमो !”. ' * 


, भगवान्‌ ने कहा--"देखो, पंडितगण तथा ऋषि मुनियों ने 
एंक क्रम बना रखा है, उनका कथन है कि वाह्मविषयों की अपेज्ञा 
इन्द्रियां श्रेष्ठ हैं । इन्द्रियों की भ्रपेक्षा मन परे हैं। मनसे परे 
बुद्धि है। श्रौर बुद्धि से परे बह आत्मा (परमात्मा) है, उससे 
श्रेष्ठ उससे परे कोई भी नहीं । मुमुक्षु का एकमात्र लक्ष्य परमात्म 
प्राप्ति ही है। वह तभो सम्मव है, जब इन्द्रियों के द्वारा इस परम 
झाव्‌, काम पर किसी प्रकार विजय हो जाय।” है 


सूतजी कहते हैं--''मुनियो | इस प्रकार भगवान्‌ ने परतत 
का उपदेश कर दिया। प्रब इसका जो फल होगा उसका वर्णन 
करके भगवानु इस प्रकरण को -समाप्त 'करेंगे। उसे आपसे मैं 
छागे कईूगा। _ 3 उ 


ri 
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छप्पय 
तो है श्रेष्ठ सकल इन्द्रिय समुदाया | 
इन्द्रिनि तो मन प्रवल यही ईश्वर की माया |` 
शष्ठ सूक्ष्म यह बुद्धि विचारी । 
जाय बात सब देइ बिगारी ॥ 
बुद्धि तत्र तो परे जो, आतमा ताकू मानियो। 
विषय करन मन यश करो, शुद्ध बुद्धि ते जानियो॥ 


सै 
ae 
१ ०६ 
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[२२] 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु. महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥& 


(श्री भग० गी० ३ ग्र०, ४३ इलो० ) 


छप्पय 


शत्र, काम है प्रवल युक्ति तें वश में होयै। 
विपयनि ते गन रोकि बुद्धि ते ताहि संजोवे॥ 
भई बुद्धि वश फेरि काम काकरे विचारो। 
सन यदि वश हैं जाय शत्र कूँ ठरत पदारो ॥ 
बुद्धित्व ते परे जो, आत्मा सूक्ष्म महाप्रबल। 
वश में होवे काम-श्रि, होहि चाहि जैसो सवल ॥ 


निष्काम होना ही मुक्ति का मार्ग है, कामना ही संसार 
बन्धन का कारण है) हिरण्यकशिपु को मारकर जब भगवान्‌ 
प्रल्लाद जी की स्तुति से प्रसन्न हुए तव भगवानु नृसिंह ने उनसे 
कोई वर मांगने को कहा । 





+ इस प्रकार हे महाबाहो ! बुद्धि से परे (परमात्मा) को जानकर 
सुक्ष्म बुद्धि के द्वारा मनको वश मे करके इस काम रूप दुर्जय दात्र को 
मार डालो ॥४३॥। 


काम शत्रु को मारने का अन्तिम उपाय अ 


प्रह्लाद जो ने कहा-“प्रभो ! जब भ्रापके साक्षात्‌ दर्शन हो 
गये, तब झौर वर क्या मागू"? 
भगवान्‌ ने हठ की ओर कहा--''नहीं, तुम्हारी इच्छा न हो, 
तो भी मेरी प्रसन्नता के मिमित्त तुम मुझसे कुछ वर अवश्य 
माँग लो । इस से मुझे प्रसन्नता होगी । घुम्हारी जो भी कामनाः 
हो, वही वर माँगलो ।” 
प्रह्लाद जो ने कहा--“प्रमो ! आप नहीं ही मानते हैं और 
वर माँगने का हठ ही करते हैं, तो मैं यही वर माँगता हूँ, कि 
मेरे मन में कोई काम को वासना - ही न उठे। मेरी समस्त 
कामना्नों का जड़ मूल से नाश हो जाय” 
यही भागवत घम में दीक्षित पुरुषों की सच्ची अभिलापा 
है, मनुष्य को चौरासी के चक्कर में डालने वाली ये भाँति- 
भाँति की कामनायें ही हैं । संसार: में सबसे बड़ा शत्रु यह 'काम? 
ही है। भोगों की इच्छा-विपथं वासनाओं की काममा-मोगों में 
स्पृहा-यही संसार बन्धन को दृढ करने वाली हैं । 
,' भगवत्‌ कृपा से गुरु भौर-शास्त्रोंपहष्ट मार्ग से इस काम 
रूप शत्रु पर विजय हो जाय तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो 
जायगा । १ FR, 02 
7 काम जब मन में आता है, तो सबसे पहिले अन्तःकरण की 
शान्ति को ही नष्ट करता है । इस सम्बन्ध की घामिक ग्रन्थो में 
अनेक कथाएँ हैँ । रेकव मुनि की हंसों द्वारा प्रशंसा सुनकर राजा 
जानश्रूति उनके पास ब्रह्माज्ञान का उपदेश लेने 'गया । मुनि को 
उन्होंने भाति-माँति के धन, रत्न देने चाहे मुनि ने यही कहा 
“राजन ! ये वस्तुएं तो उन्हें देनो चाहिये जिन्हें संसारी भोगों 
की कामना हो, इन: वस्तुओं - से ब्रह्मज्ञान महीं''खरीदा जाः 
सकता । दुःख तथा श्रशान्ति का कारण “काम” ही है।!म ना 
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एक कोई-महात्मा थे, उनके मन में एक फल के खाने की 
कामना हुई। फळ तोड़ कर खाया, वह सट्टा था, उनकी 
कामना और बढी । मार्ग में एक दूसरे महात्मा साधारण वेष में 
पड़े थे, उनके शरीर पर मक्खियाँ भिनक रही थीं मच्छर उन्हें 
"काट रहे थे-। 
उन महात्मा को देख कर इन मेले कुचेले महात्मा ने कहा-- 
“आइये, भगवन्‌ ! अच्छे आये। कहिये फल खट्टा निकला न? 
-मीठे फल खाने की कामना है ?” 
इन महात्मा ने भ्राइचर्य चकित होकर पूछा--"स्वामिन्‌ ! 
-आपको केसे पता कि मेरी अमुक फल खाने की कामना है ?” 
“महात्मा ने कहा--“यह भी कोई बड़ी बात है कया? मन 
-तुम्हारे शरीर में रहे या मेरेमें। मनो एक ही है। जिसे 
भगवत्‌ साक्षात्कार हो गया हैं। उसे किसी के भो मन की वाठ 
“जानने में कठिनायी नहीं होती ।” . 
उन महात्मा ने कहा-!'महात्मन्‌ ! आप भगवव्‌ साक्षात्‌ 
कार करने वाले सिद्ध सन्त हैं, तो भगवानु से कह क्यों नहीं 
देते, ये मक्खो मच्छर आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, इन्हें भगवानु 
“आपके शरीर से हटा दें ।” 
तब उन महात्मा ने कहा--“ब्रह्मनु ! ये मक्खी मच्छर उतना 
-कष्ट नहीं दे रहे हैं, जितना कष्ट आपको भ्रमुक फल खाने की 
“कामना दे रही है। शरीर तो अनित्य है नाशवान है इसे.कोई 
-कृष्ट क्या देगा.। सबसे धड़ा कण्ट देने वाला तो महान्‌ शत्रु यह 
काम ही है । जिसने कठिदता से जीते जाने बाले इस शत्रु पर 
"विजय पाली है, उसे बाहरी व्यंक्ति कोई कष्ट नही पहुँचा 
सकता । अतः सबसे पहिले आपने ही शरीर में रहने वाले ईस 
काम को जीतने का. प्रयत्न करना चाहिये। ४ 7 , 757 


काम शत्रु को मारने का अन्तिम उपाय ४३ 


सूतजो कहते हैं-“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने बुद्धि से 'परे 
परमात्म तत्त्व को बताया, अर्जुन ने पुछा -तव प्रभो ! यह काम 
तो बीच में पड़ा ही रहेगा । हम इन्द्रियों का संयम भी करले, 
किन्तु मन में काम वासना बनी ही रहे, तो परमात्म तत्त्व की 
प्राप्ति तो हो नही सकती, क्योंकि यह पापी काम तो ज्ञान विज्ञान 
का विनाशक ही है। | 
भगवान्‌ ते कहा-“'केवल इन्द्रियों के ही रोकने से काम 
थोड़े ही चलेगा । मैंने तो क्रम वताया, कि जेसा ऊपर चढ़ने को 
सर्वे प्रथम पहिली सीढ़ी पर पेर रखना होगा, फिर क्रम-क्रम'से 
सब सीढ़ियों को चढते हुये झट. ऊपर पहुँच जाथंगे । पहिली 
सीढ़ी पर बिना पैर रखे आप कंसे ऊपर चढ़ सकते हैं ? इसलिए 
सबसे प्रथम तुम वाणी श्रादि इद्रियो का सयम करो । फिर मन 
का संयम करो सद्‌-असत्‌ के निइचय करने वाली बुद्धि द्वारा इस 
काम रूपी शत्रु को मार डालो ! 
अजुन ने पूछा-- “कया भगवान्‌ बुद्धि से ही जाने जा सकते 
इं, क्योंकि वे बुद्धि से परे है 
भगवान्‌ ने कहा--“मैं तो वाणी, मन तथा बुद्धि का विषय 
नहीं हूँ, फिर भी बुद्धि मुझे मेरे समीप तक पहुँचा देती है। जेसे 
कोई व्यक्ति मन्दिर में जाकर भगवान्‌ की अर्चा विग्रह-मूर्ति- 
के दर्शन करना चाहता है तो रथ के द्वारा, वह दर्शन करने 
जा सकता है, किन्तु रथ उसे मन्दिर के जगमोहन तक 
तो लेजा नहीं सकता, क्योंकि जगमोहन के भीतर जाने 
का उसे अधिकार ही नही। रथ तो केत्रल तुम्हें मन्दिर के 
आवार पर ले जाकर बाहर पहुँचा देगा। वहाँ से रथ से उतर 
कर स्वयं ही तुम्हें मन्दिर को भूतिं तक पेदल जाना पड़ेगा । 
दर्थनों में जो शन्रुवाधक हो, तुम्हें वहां तक जाने में विघ्न 


४४ भागवत दर्शन, खण्ड ७२ - 


उपस्थित करते हों उन पर विजय प्राप्त करके ही आप मूर्ति तक 
पहुँच सकेंगे । जो विष्णु का परम पद है वहाँ तक आपको 
शरीर रूपी रथ जिसमें इन्द्रियाँ रूपी घोड़े जुते हुये हैं बुद्धि 
रूपी सारथी पहुँचा सकता है द्वार पर काम रूपी दुरासद शत्रु 
काम खड़ा है। उसे निश्चयात्मिका वुद्धि द्वारा मारकर परम- 
पद-मोक्ष के समीप पहुँच जाओगे । बिना शत्रु को मारे श्राप पर 
तत्त्व को प्राप्त नही नहीं कर सकोगे । 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! भगवान श्रीक्कष्णचन्द्र जी ने 
भगवद्‌ गोता के तीसरे भ्रध्याय में निष्काम कर्म की उपादेयता 
का वर्णान किया है। अब चतुर्थ अध्याय में जैसे ब्रह्मापंशा योग 
का वर्णन करेंगे, उस कथा को मैं आप से आगे कहूँगा । 
१, छ तत्सदितिं श्रीमद्भुगवद्‌गीता मूपनिपत्यु ब्रह्मविद्यायां 

योग शास्ते श्रीकृष्णाजुंन सवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयो5ध्यायः ॥॥३॥ 


छप्पय 


भगवद्‌ गीता साहि तृतीय अध्याय मनोहर। 

बरनत प्रभु मे करथो सुसद अति करम योग वर ॥ 

सुख दुख लाभ श्रलाम पराजय जय सम करिकें। 

` सकल कामना त्यागि लड़ी निष्कामी वनिके॥ 
काम शत्रु कूँ मारि के, करम योग करि यचो झुनि। 
' यह ग्रकरन पूरन सयो, अक्ापन को गरन सुनि॥ 


